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माकएडयजी (कहते हे कि हे कोषटक्षि ! सावि नाम जो सूयं के पुत्र अष्टम मनु होगे | 
उत्यत्िकी कथा विस्तारपूर्वक मेँ कहता सुनो १ अथीत्‌ जिसतरह महामाया के पमाव से जन्य. 
न्तर के स्वामी वह सावणि नाम से विस्यात इसे. उसका हाल सनो २ कि पहिले स्वासेचिष मन्व- 
न्तर भं स्वारोचिष मनुके पुत्र जो राजा चैन के वश्‌ सँ सुरथ नाम ध्वीमण्डल के राजा हये ३ वे 
.चक्डय उवाच्‌ ॥ सावासस्सूयतनयो यो मनुः कय्यतेऽमः ॥ निशामय त 

| दुतपत्तिं विस्तराद्रदतो मम १ महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिषः॥ स वभूव महा 
भागस्सावशिस्तनयो रवेः २ स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वेतरवैशसमुद्वः॥ सरथो नाम राजा 
ऽभू्समस्ते क्षितिमरुडले ३ तस्य पालयतस्सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ बसूवुः 
शनव। मपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा 9 तस्य तैरभवन्युद्मतिभवलद्रिडनः॥ न्युनैरपिं 
राजा अपनी घजाको पुत्रकी तरह पालन करते थे उसी समय कोलाविभ्वंसी राजा लोग उनके शच 






युद्ध डा यद्यपि राजा सुरथ सब तरहसे बली थे परन्तु प्रारञ्ध के प्रतिकूल होने से इनके श॒ 
/ कोलाविध्व॑सी लोगोनि इनकी राञ्य छीनकर अपने वशम करलियाः कोला एक दूसरे स्थान का नामह ५ 
वतत जस्ानी सुरथ की थी उसको कं एक आदमियों ने लेकर बिगाड़ दिया ओर अपर 


॥, 


(र, ण | अ गों - कोल्लाविध । = ॥ ) 
पचन्ध मेँ करल्िया इस सबब स .उन लागा का नास वसी हव्या ५ तन सुरथ पराजय ( अ० 


दु-स. ५ (+) =) ~ च 

२ । $। ह्योकर वहं ते तलकर अपनी _ राजधानी मै आकर अपने देशदही भर का राञ्य करने लगे परन्तु १ 
वहां भी उनलोगों ने चैन न लेने दिया किन्तु भवल होकेर महाराज सुरथको-घेर लिया ६ तब इनके 
न्त्री जर अक्सरो ने इनको कमन्नोर ओर वेक्रातरू समकर उन दुरात्मालोगों ने इनका खजाना 


सतेर्ुदधे' कोलाविध्वंसिमिजितः ५ ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ ॥ आ | 
कान्तः स महाभागस्तैस्तदा भवबलारिभिः £ अमाव्येबलिभिदु्ेटुवंलस्य दुरात्म } 
मिः॥ कोशो बलञ्चापहतन्तवापि स्वपुरे ततः ७ ततो छगयाव्याजन इतस्वाभ्यस्त्‌ भू ॥ 
पतिः ॥ एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ = स तत्राश्रममद्रक्षीद्‌ दिजवयस्य | 
मेधसः ॥ अरशान्तश्वापदाकीरौ ` स॒निशिष्योपशोभितम्‌ € तस्थौ क्चिरस कालश्च 
ओर प्रज सव अपने अदहितयार मे करल्लिया ७ जव इनके मन्त्री ओर नोकरी ने इनका खज्ञाना } 
लेकर हुक्म भी इनका उटादिया तव्‌ महाराज सुरथ लानित होकर शिकार के वहाने से, घोड़े प 


सवार होकर अकेले दुगेम वन में चल्तेगये ८ उस र्मणीक्‌ वन्‌ मे जो पश ओर पक्षी ओर मुनि ( 
उस 
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सरीर उनके शिष्यां से शोभायमान था मेधा नाम दिजोत्तम्‌ के आश्रम को देखा & अर उस 


, आश्रम पर वह राजा सुरथ जाकर टहलने फिरने लगा सुनि ने राजा को देखकर उनकी बड़ी ५ २. 
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खातिरदारी की सुनि की खातिरदारी करने से राजा कुद दिन वहां ठहरगया १० एक दिनं 
अपने नगर ओर परजा को ममता की राह से याद करके शोचनेलगा किमे तो अपने नगर को 
जो भेरेपुरिखों का साया हआ था छोडकर चला आया अव नहीं मालूम कि मेरे नोकर चाकर जो 
अधमीं ह मेरी भजा का पालन न्यायपूर्वक करते है या नही ११ अर यहं भी नहीं जाना जाता कि 
मुनिना तेन सकृतः ॥ इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन्मुनिवराश्मे १० सोचिन्तयत्तदा। 
ततर ममत्वाङृष्टचेतनः ॥. मपरे पालितम्पूवम्मया दीनम्पुरं हि तत्‌ # मह्व्येस्तैर 
सदत्तैमतः पाल्यते न वा ११ न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः॥ मम वैरि 
वश यातः, कान्भागानुपलप्स्यते १२ ये ममानुगता निष्यं भरसादृधनमोजनेः ॥ अनु 
दात्त धुबन्तेऽयय कुबेन्त्यन्यमहीखताम्‌ १३ असम्यग्न्ययशीलेस्तैः कुर्वद्धिः सततं 
मेरे मत्तहाथी को महावत ओर दासे दानापानी ठेते है या नहीं क्कि अव वह सव मेरे शश्च 
हँ ओर शुके वशम है यदि भूखा मरतेःहों तो कुचं आर्च्य नहीं १२ ओर जो लोग रोज्ञ रोज्न मेरे 
पाल आकर मेरी सन्नता चाहते ये ओर धनन भोजना सुभसे पाते थे वे लोग अव अपनी 
जीविका के वास्ते दूसरे राजां की सेवा करते होगे ,१३ ओर जिस खज्ञाने को मेने वङ़ परिश्रम 
जमा किया था उस खन्नाने को मेरे नौकर (चाकर लोगों ने नरथक ओर अनावश्यक कामो में 
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ख्यं केरके सव वरबाद करादिया होगा १९ इन्दी सन वा्तोक 
मनिके आश्रम के पास एक बनियां को देखा १५ अरं उससे पू कि तुम कोनहो ओर किस 


॥ नको राजा शोच रहाथा कि इतने मेँ उसी 
) वास्ते आयेह्ये ओर क्यो उदासहो १६ यह वात.राजा की सुनकर वह वैश्य बड़ी अधीनता से राजा 
| व्ययम्‌ ॥ सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति १४ एतचान्यच् स॒ततच्िन्त 
| यामास पार्थिवः ॥ तत्र वित्राश्रमाभ्याशे वेश्यमेकन्दद्शं सः १५ स पृष्टस्तेन कस्तव 
मो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥ सशोक इव कस्माचवं दुर्मना इव लक्ष्यसे 9६ इस्याकण्यं 
वचस्तस्य भूपतेः पगायोदित॒म्‌ ॥ भरत्युवाच स॒ तं वेश्यः पश्रयावनतो पम्‌ १७ 
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) वेश्य उवाच ॥ समाधिर्नाम वेश्योऽदमुत्यन्नो धनिनां कुले ॥ पुत्रदरिनिरस्तश्च धन 

। लोभादसाधुभिः १८ विहीनश्च धूनेदीरेः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ ॥ वनमभ्यागत 

# दुःखी निरस्तश्चाक्तवन्धुमिः 9€ सोहं न वेद्ध पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकास्‌ ॥ 
निधन करके निकाल दिया है इस सवव से मेँ दुःखी होकर इस जद्धल मे चला्माया भाई बन्धुने 


को पणम करके बोलला १७ कि मेरा नाम समाधि है जाति का वेश्य हूं धनी का पुत्र 1 
` भी न्याय करके मेरे छी ओर पुत्र को नहीं समाया ओर उन सवने भी सुमे त्याग दिया १६ 


८८ 
2 


चु मेरे खरी 
+ (५ (4 मेरी १९ ओ 
| पुत्रने मेरे धन पर लोभ करके सुभको घर से निकाल दिया १८ जो कि मेरी छरी ओर यु्रने सुरे 


= भै 
--6% 
# नि) 


८० 


अने तो इस वन मेदं ओर मुमको अपने चरीं पुत्र भाई वन्धु क कुशल अकुशल की कुठ 


न्स. च्प्र© 
५ & खवर नहीं है २० $ वे लोग अपने घर मँ कुशल क्षेम से ह या नहीं ओर यह भी नं जानता क्वि ४) १ 


मेरे लड़को का.कारवार अच्छी तरह चलता है या विगड़गया ओर वे लोग अच्छा काम करते हैया 
नहं २१ यहं वात समाधि से सुनकर राजा सुरथ बोला करि जव तेरी ली ओर यत्रादि लालची 


मदतति स्वजनानाच्च दाराणां चात्र संस्थितः २ ९ कि तेषां गे क्षममक्षमे क्न 
स्नतम्‌ ॥ कथन्त किञ्च स॒द्टत्ता दुख्ताः किन्चु मे स॒ताः २१ राजोवाच ॥ येर्निरस्तो 


भवा्लव्धेपुत्रदारादिभिधनेः ॥ तेवु किं मवतर्स्नेहमनुबधाति मानसम्‌ २२ वैश्य 


उवाच ॥ एवमेतद्यथा राह भवानस्मद्रतं वच्‌ ॥ किङ्करोमि न वनाति मम निष्ठुरता 
भ्मनः २३ येः सन्त्यज्य पिस्नेहं धनलुव्धैनिराकृतः ॥ पतिस्वननहार्द्च हारते 


दर्टेने तेरा सव धन लेकर तुमे घरसे निकाल दिया तव फिर उन लोगं की ममता अपने जी में 
क्यां रखता है २२ वैश्य ने कहा कि हे महाराज ! आपका कहना सब सत्य हे परन्तु मेँ क्या कर 
मेराजी' भरे वश्‌ में नहीं है इसी सवव से उन लोगोकी भमता मुस खोड़ी नहीं जाती है २३ 
यद्यपि सेरी ची ओर पुत्र ओर भाई बन्धने धनके लालचसे मेरी ममता खडकर सुमे घरसे निकाल ` ५ 


(८ 
स ण ८५ <स ८८८२ ५४ 
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६ ॥ सि मै जानकर अनजान होताह्न कि जिन भाई बन्धने शुश्ता करके सुभको घर से निकाल दिया है 


अज्ञा दी तव राजा ओर वैश्य ने वहां वेटकर दुखं कथा वात्ता कहना आरम्भ किया रन यह 


दिया परती भीमेरेजीमे उन लोगों की ममता भरी हृदं है २४ हे महामते ! यह केसी बात है 


(५, 


उनकी ममता से नेरा जी अलभश नहीं होता है २५ आर उन लोगो के देखे विना शोच से लम्बी 
श्वास निकलती है अर जी में उदासी खाद रहती है हे महाराज ! भं सया करू कि जिसमें मेरा 


ष्वेव मे मनः २० किमेतच्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥ यस्प्रमघ्रवणाशचत्तं विगु 
लेष्वपिं बन्ध॒षर २५ तेषां कृते मे निश्वासो दोम्मेनस्यञ्च जायते ॥ करभि किं यत्च 
मनरतेष्व्रीतिषु निष्ठुरम्‌ २६ मारकैरडेय उवाच ॥ ततस्तौ सहितो विघ्न तन्मुनि स 
म॒पस्थितौ 1 समाधिच्ौम वैश्योऽसौ स च पाथिवसत्तमः २५७ छृत्वा तु तौ यथान्यायं 
यथाहन्तेन संविदम्‌ ॥ उपविष्टो कथाः फ़ारशिविज्चकत्वैश्यपाथिवो २८ राजोवाच ॥ 


चित्त इन लोरगोकी पीति छोडकर निष्टर होजाय २६ माकण्डेयजी कहते हे फि हे दि जोत्तम ! चाद 
इसके वह समाधि वैश्य ओर राजा सुरथ मेधाच्पि के पास गये २७ ओर वहां जाकर मुनि को 
न्यायपृवैक प्रणाम करके स्त॒ति कफिया मुनिने भी दोनों मनुष्यों को आश्तीवीद देकर चैठने 


शो 


५७ 


४२ 
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तक क महाराज सुरथ ने ऋषि से कहां कि ` हे भगवन्‌ ! आपतते एकं वात सन्देह की पताह 
काहेथ सुनि ने कडा क जो चाहो पृद्ो राजा ने कहा कि मेरा चित्त मेरे वश म नदीं हे इसवासते 
सुक मनसे दुःख होता है २६ ओर वह यह हे कि सुमको अपनी राज्य ओर नौकर ` चाक 

हाच चोडा असबाव.खज्ञाना आदि मे बहुत ममता रहती है यथपि मे जानतां कि अव. मै इन 


अथ 


[+ 


2 


1 


भगवंस्त्वामहं अषटुमिच्छाम्येकं यद्स्व्‌ तत्‌ , ॥ दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां 
विना २९. ममत्वं मम राग्यस्य राजयाङ्गेष्वखिलेष्वपि.॥ जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेत 
नय(नसत्तम २.० अयञ्च निष्कृत पुतरेदरेशवयेस्तथोभ्मितः ॥ स्वजनेन च सन्त्यक्त 
स्तेषु दादा तथाप्यति. २१ . एवमेष तथाहं च दावप्यत्यन्तदुःखितौ ॥ दृष्टदोषेऽपि 


सबसे अलग्‌ होगयाहूं अव इन सवम परीति रखने से दुःख होगा परन्तु तौ भी अज्ञानी के समान 
इन सव मेँमेराजी फला रहता हे २० ओर यह जो मेरे साथ वैश्ये इसको भी इसके येटे आर 
ओर नोकर्‌ चाकर भा बन्धु ने इसका धन लेकर घर से निकाल दिया परन्तु इसका चित्त उन्हों 
की भरीतिसे अलग नहीं होता ३१ में ओर वैश्य दोनों मनुष्य इस वात में वहतं दुःखी. होरहै 
कि यथपि उन लोगों की खुटाई को जानते है तौमी उन सवक्ी ममता हम लोगोंकेजीसे 
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जाती ह ३२ हे महाभाग ! आप चतलाङ्ये कि किस सवव से हम लोगं का जी अपने वश्व मे नहीं 
ड जो जान वरूमकर अन्धो की तरह उन सवकी भीति मे अज्ञान होरहे है ओर यह अज्ञानता तो 
उनको होना चाहिये जिनको ज्ञान नही है ३६ यह भरन महाराज सुरथ का सुनकर मेधाच्छपि 
बते कि हे महाराज ! इस संसार के विषय सममने मे सव किसी को ज्ञान है ओर यह विषय भी 


[ @९ 


विषये ममलाश््टमानसौ २२ तत्केनेतन्महामाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ममास्य च 
भवत्येषा विवेकान्धस्यं मूठता ३३. ऋषिरुवाच ॥ ज्ञानमास्त्‌ समस्तस्य जन्तावुष 


९ 


य 
मोचरे ॥ विषयश्च महाभाग याति चैवं एथक्‌ थक्‌ ३९ ददेवन्धाः भणिनः केचि 


(~, 1 निने 
| दात्राबन्धास्तथापरे ॥ केचिद्दिवा तथा रात्रौ भािनस्तुयद्टयः २५ ज्ञानिनो भनु 


जारसत्यं किन्त ते नहि केवलम्‌ ॥ यतो हि ज्ञानिनस्स्वे पशुपक्षिखगादयः ३६ 
ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां सखगपक्षिणाम्‌ ॥ मनुष्याणच्च यत्तेषां तुस्यमन्यत्तय) 


सव क्सीका अलग अलग है ३४ कयो कि कितने जानवर दिन मँ अन्धे हँ ओर कितने रात्रि में 


"कम, + 


|| अन्धे हे ओर कितनों को दिनरात्रि वरावर स॒भता हे ओर कितनो को दुखं नहीं सूता ३५ केवल 
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(नि १ (क \ ॐ. ट 4 * ५ ० ५ 
मनुष्यही फे ज्ञान नहीं है किन्तु पशु ओर पक्षी के भी ज्ञानं होता है ३९ जो ज्ञान पशु पक्षी के हे 
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ठ च कष ड्‌ ५ में । ह , ष्‌ 
€ र मभ्य भह इल सववसे दनो वरावरहे ३७देखो पक्षी सव भल से पीडित रहते ह ओर 


जानते क वचोकि खानेसे हमारी भूख नहीं जायगी तोभीममताके वश्‌ होकर अप आहार वचो 
कः सुलभ ददतहे आप भुस रहजाते हं ३८ हे महाराज ! मनुष्य लोगभी भ 1 
~ म सक पालत ह क्या तुम नहं देखतेहो जो सव मतुष्यो्ो ज्ञानेहे ३६ पर तोभी संसार 
भयाः ३७ ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान्पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु ॥ कणमोक्ष!दतान्मोह।त्पी 
ज्यतानन च कधा २८ मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्प्रति ॥ लोभास्मस्यप 
काराय नन्वेतान्‌ किन्न पश्यसि ३९ तथापि ममतावते सोहत निपातिताः ॥ महमा 
नभाव ससारास्थतिकारिगाः ४० तन्न विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगलतेः॥ म 
<'नाया हरश्चषा तया समीह्यते जगत्‌ ४१ ज्ञानिनामपि चेतसि देव भगवती हि 
प ॥ बलादाषृष्य माहाय महामाया परयच्छति ४२ तया विषठज्यते विश्वं जगदेतच 
के पालनेवाले परमेश्वरकी जो महामायाहे उसके भमावसे मलष्यलोग धिरकर मोहके कुर्थैमे गिर 
पत ह अथवा गेरायेजाते हैँ ४० महामायाके एसे प्रभाव में सन्देह न करना चाहिये वयक यह ॥ 
गाद्वा महामाया जगत्पति श्रीविष्णु भगवान्‌की है जिनकी माया जगत्‌ मोहितहे ४१ ओर 
यह महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्तको भी खींचकर मोहने एसा देती है ४२ ओर वही ) 
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` देकर मनुष्यों को 


मह्यमाया कहते 
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के 


१ 
रण ओर सनातनं 
श्वरी है ४४. यह सुनकर राजा सुरथ बोला कि है भः व १ 
राचरम्‌ ॥ सैषा प्रसन्ना वरदा खणाम्भवति मुक्तय ३. स्‌ ।य२॥। परमामुकते्ेतुमूता स $ 
नातनी॥ संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वश्वरेश्वरी ४४ ॥ राज देवी {| . 
महामायेति याम्भवान्‌ ॥ ब्रवीति कथसुत्पन्न] ॥ 
वा च सा देवी यस्स्वपा यदुद्धवा ॥ तत्सव 
ऋषिरुवाच ॥ निव्येव सा जगन्म! प | 
इधा श्रूयताम्मम-४७ देवानाङ्का्यसिच्यरथमावि } 


ओर स्वभाव आपसे सुना चाहता विस्तारपूतैक कह सुन 

नित्या ओर जगन्मूतिं हे यह सम्पण जगत्‌ उन्ही का चनाया ईं 
(ष) प 9 ॐ [१ 

चरित्र बहुत तरहके है संक्षेप भँ कहता सुनो ४७ किं जव देवता लो 


र जगत्‌ को उत्पन्न करती हे ओर वही सगवती श्रसन्न होकर आर वरदान | } अर 


भगवती इस चराच .३ वही अ र 
 स॒क्रिभी देती ड ४३ ओर वह भगवती परमया का स ओर मुक्तिका का- ॥ 


१ हे ओर वही भगवती संसार के बन्धन का कारण ओर सम्पूण ईश्वरो की 
गेला # हे भगवन्‌ ! वह देवी कौन हे १ जिनको आप ॥ 


जोवाच ॥ मगवन्काष्िसा देवीं 
[ सा कर्मास्याश्च किं हिज ५ सलभ 
। 


श्रोतमिच्ामि सवततो ब्रह्मविरदावर ४६) 
ये सिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ तथाप तत्ससुत्पात्तन 


प 


| 


विर्भवति सा यदा ॥ उत्पत्ति तदा लोके 
है ओर किसतरह उनकी उस्पत्तिहे ओर क्या उनका चस्मिहै ४५ मै उलका स्वरूप $ 

[इये ४६ चपि बोले किं वह्‌ गवती ॥ 
1 ओर उनकी उत्पत्ति ओर ) 
ग अपना कार्यं सिद्ध होने के 
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१० 


| 


| 
दु-स | वास्ते उनकी स्तुति करतेहै तव वह उनलोगों का कायं लिद्ध करने के पास्ते लोक भें उत्पन्न होती 


हं परन्तु तोभी वे नित्या कहलाती है ४८ करप के अन्त म जगत्‌ एकाण्व होजानेपर जव विष्य ॥ 
भगवान्‌ शेषशय्या के उपर योगनिद्रा मे प्राये यानी सोगये ४६-तव उनके कान के मेलसे दो 
असुर महाघोर मधु ओर कैटभ नाम उत्यन्न होकर त्ह्या के मारने के वास्ते स्ते इये ५० तच 


4 _ 


१ 


} 


द्र 


सा नित्याप्यभिधीयते = योगनिद्रा यदा विष्णु्जेगव्येकांवीकृते \\ आस्तीयं शेष 
मभजखकरपान्ते भगवान्प्रभुः € तदा द्ावसुरौ घोरे विख्यातो सधुकैटमौ ॥ विष्णु 
कमलोद्धूतो हन्तुम््ह्मामुद्यतौ ५० स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा भजा 
पतिः॥ दृष्ट तावसुरौ चोभो भसुत्त्च जनार्दनम्‌ ५१ तुष्टाव योगनिद्रान्तामेकायह 
द्यस्थितः॥ विबोधनार्थाय हरेदैरिनेत्ररृतालयाम्‌ ५२ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसं 


बह्माने जो विष्णु भगवान्‌ के कमलनाभि में स्थित ये उन वोनों उ असुरो को देखा ओर 
जनार्दन विष्णु भगवच्‌ को सोया ह देखकर ५९ उनके जागने ऊ वास्ते विष्णु भगवान्‌ के नेत 
मे जो योगनिद्रा वास कियेष्ये थीं उन्हीं की स्तुति जी लगाकर करनेलगे ५२ _अथीत्‌ जो भगवती 

योगनिद्रा विश्वेश्वरी संसार की स्थिति ओर संहार करनेवाली अर अतुलतेज भगवान्‌ विष्य 
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की शक्गिहे ५३ उनकी स्तुति इस तरहसे ब्रह्माजी करनेलगे कि हे भगवती । स्वाहा ओर स्वध! ओर 
वषटूकारस्वरूपिसी आयही हँ ओर स्वरस्वरूपिसी र सुधा आपह है ओर नित्य अक्षरों सें तीन 
तरह से मात्रास्वरूपिशी होकर आप विराजमान है ५४ ओर अधेमा्रारूपिणी होकर्‌ आप स्थित 
रहती है ओर आप नित्या हँ जिनको _विशेषमूवैक को उच्चारण नही करस्य है वे आपही हँ 
हारकारिणीम्‌ ॥ निद्राम्भगवतीं विष्णोरतुलान्तेजसः प्रभोः ५३. ॥ ब्रह्मोवाच ¶\ खं 
स्वाहा लवं स्वधा खं हि वषट्कारः स्वरात्मिका ॥ सुधा खमक्षरे नित्ये च्रिधामाच्रास्मि 
क स्थिता ५४ अधमात्रास्थूता नित्या यानु्ायौ विशेषतः ॥ तमेव सा सवं सावित्री 
त्वं देवि जननी परा .५५ त्वेव धायते स्मै स्वयैतसत्छ्यते जगत्‌ ॥ तव्वयेसत्पास्यते 
देवि व्वमस्स्यन्ते च सर्वदा ५६ विष्टो टािरूपा खं स्थितिरूपा च पालने ॥ तथा 
संहतिह्पान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ५.७ महाविद्या महामाया महामेघा महास्खतिः ॥ 
ओर सानिनी ओर हे देषि ! सवी परम जननी आपही है ५५ सव जगत्‌ की धारण ओर खषटि | 
ओर पालन करनेवाली ओर अन्त सं सवका नाश करनेवाली भी आपदी है ५६ ओर हे जगन्मये | ॥ ¦ 
अप संसारकी खषटि मे खिख्या रौर पालन सं स्थितिरूपा ओर फिर इसीतरह नाश करने भे 
( संहारछ्पा है ५७ ओर म॑हाविया ओर महामाया ओर महामेधा ओर सहास्ति ओर महामोहा 
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अर भगवती ओर महदेवी ओर महासुरी आपही है ५८ फिर सव किसी की तरिशुएमयी भछति 
र दारुणा अर्थात्‌ भयावनी कालरात्रि ओर महारानि ओर भोहरानि पापी है ५६ ओरभ्री 
ओर ईंश्वरी ओर हौ अर्थात्‌ लजा बीज ओर बुद्धिं ओर बोध ओर लक्षला ओरं ल्या यानी 
लाज ओर लुटि ओर पुष्टि ओर शान्ति ओर क्षान्तिभी आपी है ६० ` ओर सङ्धिनी ओर शूखिनी 
महामोहा च भवत महादेवी महासुरी ५८ प्ङृतिस्वञ्च स्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ 
कालरात्निम॑हारानि्ोहिरत्रिश्च दारुणा ५९ ववं श्रीर्सवमीश्वरी त्वं हस्व सुर्यो 
धलक्षणा॥ लजा पुष्टेस्तथ। तुषटिस्लं शन्तिःक्षान्तिरेव च ६० खद्धिनी शूलिनी घोरा 
गदिनी चक्रिणी तथा ॥ शद्धिनी चापिनी काणमुशुरुडीपरिधायुधा ६१ सभ्या सोम्य 
तराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ परापराणाम्परमा खमेव परमेश्वरी ६ २ यच्च कषि 
ओर धोरा अथोत्‌ एक हाथ मे सुरड धारण किये भयंकरी हो ओर गदिनी ओर चक्रिरी ओर श्‌- 
हविनी ओर चापिनी ओर व्ण ओर शशण्डी ओर पल्य से सव आयुध महाकालीरूप धारण 
करके दशो शुजों मे आप्र रखती है ६१ ओर आप सोम्या है ॐौर सोम्यतरा है ओर सव सोन्यों 
से अतीव सुन्दरी है ओर सबसे. परे अर परमा अर प्ररमपरसरश्वरी है इससे आप परमेश्वरी 
कंहलाती हँ ६२ ओर हे असिलास्मिके ! जहां पर जो कु सत्‌ या असत्‌ वस्तु है उनमें जो शुक्रि 
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दु.स. } हे वह आपही हें तौ फिर आपकी स्तुति कहां तक कौजाय ६३ अर जिस महामायाशक्ति से विष्णु अ 
भ ¦ हं वेभी इस समय निद्या के वशु हँ तव } 
| 


१ गवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति र पालन रौर नाशु करते ॥ 
₹ महदेव आपही की आज्ञा से | 


तम्हारी स्त॒तिं कौन करसक्ना है ६४ क्योकि विष्णु अर हस 9५ | अएप 
तो आपकी स्ताति करने की किसको साम्यं हे ६५ आरट देवि ! आपका 


खिलास्मके 1 तस्य स्वैस्य या शक्तिः सा च्वंर्कि स्तूयसे 
तदा ` ६३ यथा ठया जगत्खष्टा जगसास्यत्ति यो जगत्‌ ॥ सोऽपि निद्रावश्नीत्‌ः |८| 
कस्त्वा स्तोतमिेश्वरः ६ विष्णुश्शरीरभदणमहमीशान च = '॥ कारितास्ते 
यतोऽतस्त्वां कः स्तोतं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ६५ सा तमित्थम्प्रभविस्स्येरुदारेदैवि संस्तु | 
ता ॥ मोदयेतो दराधर्षावसुये मधुकेटभौ ६६ म्रमोधञ्च जगद्स्वामी नीयतामच्युतो \ | 
लघ ॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुसे ६७॥ ऋषिरुवाच ॥ एवे स्तुता तद ) | 
। इस तरह ` उवारभाव जो रक्चासताधारण॒ माहात्म्य & उसी माहासम्य से आपकी स्यति होती हे ह 
# महामाये ! आप इन दोनों दुराधष मधु कैटभ असुरो सो मोह मे पात करदीजिये ६६ र आप ) 
जल्दी से जगत्स्वामी अच्युत भगवान्‌ विष्णु को जगाकर ईन ` महासर के मरने के बासते >` 
सस्तैद कीजिये ६७ ऋषि कते हँ कि हे महाराजः 


८ 


शुशीर धारण कृते है 
अिक्छचदस्त॒ सदसदा 
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ह 
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सुरथ ! इस तरह उस समय विष्णु भगवान्‌ ८ ९४ 


~ ^< <स 


^ 


के जगाने ओर मधु कैटभ असुर के मारने ॐ वास्ते ब्रह्माजी ने जव तामसी महाकाली की स्तुति $ अ० 
द्मे ६८ तब वह महामाया विष्णएुमगत्रान्‌ फे नेच ओर नासिका ओर वाह्‌ ओर हृद्य ओर खाती १ 
भ, (क, 


सं निकलकर जल्लाजी को दशन देने के वास्ते वाहर खड़ी होगई ६६ योगनिद्रा महामाया ॐ वा- 
हेर निकलने से विष्णु भगवान्‌ शेषशृय्या से उठ वैटे ओर उस एकार्णव भ उन दोनों असुर को 
देवी तामसी ततर वेषसा ॥ विष्णोः मवोधनाथांय निहन्तु मधुकैटभौ ६८ नेत्रास्यना 
सिकाबाहृषटदयेभ्यस्तथोरस्‌ः ॥ निर्भम्य दर्शने तस्थो व्रह्मसोऽव्यङ्कनन्मनः ६९ उत 
स्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः ॥ एकारयवेऽषिशयनात्ततस् ददे च तौ ७ 
मधुकेटमो दुरास्मानावतिवीर्यपराकरमो ॥ कोधरङ्ेक्षणावततं ब्रह्मां जनितो्यसौ ७ 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥ पञ्चवर्षसहस्रारि बाहृभहस्णो वि 
मुः ७२ तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविभोहितौ ॥ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो नियता 
देखा ओर उन दोनों ने भी इनको देखा ७० किर वे दोनों असुर ुरास्मा महाबली पराक्रमी मधु 
कैटभ क्रोध से आंख लाल किये हये जव बरह्माली को भारने पर सुस्तेद हीगये ७१ ` तव भगवान्‌ 
बिष्णु उन वोनों असुरो के साथ बाहयुद्ध करने लगे ओर बह वाहु पोचहक्ञार ' वर्षतक होता त 
ठा ७२ तव वे मधु केटम महामाया की माया भँ मोहित होकर केशव भगवान्‌ से बोक्े कि हम १५ 
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रह्‌ 
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दोनों तम्हारे इस य॒द् से बहुत भ्रसन्न हये अव तुम हमसे वर मांगो जो मांगोगे हम देंगे ७३ 
विष्णु भगवान्‌ ने कहा कि जो चुम दोनों पसन्न होकर शभे वर देना चाहते होतो में यही वरदान 
चाहता कि तुम वोनों मेरे हाथ से मारेजाव ७४ भेधाचपि कहते हँ कि डे राजा सुरथ ! इस तरह 
ज्र कैटभ निष्ण भगवान्‌ के वाक्यफन्द्‌ भे आकर ओर सव जगत्‌ को जलमय देखकर विष्णु 
मिति केशक्छ ७३ ॥ भगवानुवाच ॥ भवेतामवय भे तुष्ट मम वध्यावुभावपि ।॥ कि 
सन्येव वरेणात्र एताव।ख ठखतस्मम्‌ ७2 ॥ च्स्यर्वाच ॥ वर्धलास्पाचत तदा सव 
भाषा(मयं जगत्‌ ॥ विलन्त्वि ताभ्या गदुत भगयान्कमर्लक्षणखः ॥ चनव जहम 
योर्वा सललेन पारेप्लता ७५ ॥ चसषरस्वाच ॥ तथत्युस्त्वा जनचता सखद चन्छ ला 
श्रवा ॥ कव्या चक्रेण वैच्छिनचे जघने शिरसी तयोः ७६ पएवभेवा समुत्पन्ना व्रह्यणा 
भगवान्‌ से वो्ते फि एवमस्तु पर जहां जल न हो कहां पर हमको मारो ७५ ऋषि कहते हैः कि 
इस तरह मश्च कैटभ कै कहने पर वह शुद्भ चक्र गदाधरो चिस्णु भगवान्‌ न वहतं अच्छा कहकर 
अपनी जांघ रो भिना पानी की जगह समकर उसका माथा उसी जावपर रखकर सदशेन चक्र 
से काटडाला विष्णु भगवान्‌ का शुरीर पञ्चत से नदी वना है शुद्ध मायात ह ७६ इस तरह 
बहु दशु भजावाली महाकाली उस्पन्च हई ह जिनकी स्ताति नह्मयाजीने कीं है अव सिर वही चिगुख- 
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मयी महालक्ष्मीजी का अवतार हुई है सो कहता सनो ७७ इति श्रीमाकंण्डेयवुशशेमधुकैटभ 
धो नाम भरथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ ` ` ® ` ॥ ® 


न, भ (द 


मेधावि दहते हँ & हे सुरथ ! पूर्वकाल भ असुरो का स्वामी महिषासुर था ओर देवतानां क 


प्म 


2] - 


^ ~ 


संस्तुता स्वयम्‌ ॥ प्रभावमस्या देव्यास्तु मूथः या वदामिते ७७ इति श्रीमाकैरडे 
यदुर सावाशकं मन्वन्तर देवामाहाल्मये मधुकैटभवधो नाम्‌ प्रथमोऽध्यायः ॥ .9 ॥ - 

ऋषिरुवाच ॥ देवासुरममृदयुम्पृशमब्दशतम्पुरा ॥ महिषेऽसुराणामधिये देवा 
नाञ्च पुरन्दरे 9 तत्रासुरेमहाधीयरदैवसेन्यम्परानितम्‌ ॥ जित्वा च सकलान्देवानिन््ो 
भृन्महिषासुरः २ ततः. पराजिता देवाः पद्मयोनिम्प्रजापतिम्‌ ॥ पुरस्कृत्य गतास्तत्र 
यत्रेशगरुडध्वजौ ३ यथारत्न्तयोस्तहन्महिषासुरेष्टितम्‌ ॥ त्रिदशाः कथयामासु 
स्वामी इन्द्र थ उस समय देवता ओरं असरों मे सौवष तक युद्ध हआ . १ उस युद्धमें - बडे वड़े 
बली राक्षसो ने सम्पृणं देवतानां को जीतकिया त महिषासुर आप इन्दर इ. २ तच देवतालोग 
पराजेत होकर बह्मा पजापति के पास गये ओर किर  बह्माजी षठो आगे कर . जहां विष्णु भगवान्‌ 


अर महादेवजी थे वहां गये ३ ओर उनसे युद्ध का सव इत्तान्त मिस तरह महिषासुर विजय 
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देवताश्च ने कह सुनाया ओर कहा ए हे भगवन्‌ ! सूयं ओर अग्नि 
इन्द्र चर वायु ओर चन्द्रमा र यम अर वरुणादि सब देवतार््रोका अधिकार महिषासुर आप 
कृर रहाहै ५ ओर सब देवताश्मोंको उसमे वहासि निकालदिया अव देवतालोग मनुष्यों की तरह 
ध्वी मे मरे मारे स्ते हँ ६.हे महाराज ! महिषाुर कै उत्पातका हालं विस्तारपूर्वक आपको 
हवाभिभवविस्तरम्‌ ४ पूर्यन््रागन्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च ॥ अन्येषाञ्चाधि 
नेवाधितिष्ठति ५ स्व्गान्निराकृतास्सर्वे तेन देवगणा मुवि ॥ विचरन्ति 


कारान्सस्वयमवा। स्सर्वे तेन देवग 
यथा म्या महिषेण इुरात्मना ६ एतदः कथितं सवेममरारिविचेष्टितम्‌ ॥ शरणञ्च 


प्रपननाःस्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ७ इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसुदन: ॥ 
चकार कोपं शम्भश्च श्रकशीकुटिलाननेो ८ ततोऽतिकोपपुणस्य चक्रिणो वदनात्त 
तः॥ निश्वकाम महत्तेजो ब्रह्मणर्शङ्करस्य च € अन्येष्व देवानां शक्रादीनां 
कह सुनाया ओर हमलोग आपकी शरणागतं अव जिसमे वह राक्षस माराजाय सो कीजिये ७ |> 
देवतां का यह वचन सुनकर महादेवजी ओर विष्णु भगवान्‌ वड़े कोपके। प्रास हये कि जिससे ( 
भटी अर सुख तमतमागया = तत्पश्चात्‌ उसी कोपकी उ्यवस्था मं भगवान्‌ विष्णुके मुखस ) _ 


एक महातेज निकला कविर उसी तरह बह्माजी ओर महददिवजीफे सुखते शी निकला ६ फिर इन्द्रादि ¦ ` ` ` 


१, 


#। 


पाकर इन्द्र ह्या वह सव दे 


7 19 ~ < ८ ८८ ८८. ४ <= 





) फिर उस तेजको देवतालोग क्या देखते है फि वह तेज जलते हुये पहाड़ के समान होगया ओर 
ज्वाला उसकी सम्पूरं दिशाञ्ओमे छागई ११ किर वही अतुलतेज जो सम्पण देवताश्नेक्षि अङ्‌ 
(,॥ 


( जितने देवतालोग वहं पर ये उन सव 


| 2 4 
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25 


} जस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ ॥ या 


भ 


उनकी अष्टादश रुजा हई १३ आर 
) ध्यभाग रक्वशे हा ओर वरशके 


) 
( 
आर तमोगुण महादेवजी का तेज भी कडा हागया था इस कारण से वह री िगुणा अष्टादश 


< 


कं शरीर से भी जो तेज निकंला वह सव इकटा होगया १० अ० 
२ 


॥ 


कला था एक रीका रूपः वनगया जोकि उस अ्वाला में रजोगण ब्रह्मा ओर सतोगुण विष्णु 
रतः ॥ ।नग।त सुमहत्तजस्तचेक्यं समगच्छत १० अतीवतेजसः कटं ज्वलन्त 
यत्‌ पनतम्‌ ॥ ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ११ अत॒लन्तत्र तेज 
) ` सवेदवशरारजम्‌ ॥ एकस्थं तदुमून्नारीध्याप्तलोकत्रयं लिषा १२ यदभच्छराम्भवन्ते 


पि 


म्येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णतेजसा 5 २ सौम्ये 


न स्तनयायुग्म्मध्यं चेन्द्रेण चाभवत्‌ ॥ वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा मव १४ 


नास करर हकर साक मं महालक्ष्मी कहलाहं १२ महादेवजी के तेज से उन महालक्ष्मीजी 
का सख श्वेत ओर यमके तेजसे शिर के बाल श्यामरूय अर विष एए भगवान्‌ के तेज से श्यामरङ् 


चन्व्रमाके तेजसे दोनों स्तन गोरेओर इन्द्र के तेजसे शुरीरका 
तेजसं जाव आर्‌ ऊरू ओर एृथ्वीके तेजसे नितम्ब हआ १४ > ` १९. 
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| _ > > ते चरणो की अरालियां इई ओर वसुं 
~ दोना चरणं लाल ओर सूर्के तेज से चरणा की अगुलिया इ 

ल. | 9 | जोर ब्रह्मा के तेजसे दोनों चरणं न, ध 5 रौर दक्ष 
द| तर डा यों की अराला ओर्‌ रके तेजसे उनकी नासिक दरो 


४ 


= 
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† ई १६ ओर दोनों सन्ध्या 
व र आन्ति के तेजसे. तीन आंख उनकी इ६, १६ दसो 
प्रजापति के तेजसे सव दति र ५४ क जसे दोनों कानं हये तात्ययै यह. है कि इस्त तरह 
कै तेजसे उनक्छां दाना शकटी र्‌ वायु. 3 


नाञ्च कराङ्ल्यः कौबेरेण च नासि ॥ 
( ब्रह्मणस्तेजसा पाद तदङ्घस्योऽकैतेजसा ॥ 0 त 
| ठ ता 
| स्थास्तु दन्तास्सम्मूताः प्राजापत्य . तन त जे, च 
7 १६ वौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्चवणावनिलर्य च ॥ नयेषाञचैव देवा 


 तेजोरापि वि 
नां सम्भवस्तेजसां शिवा १७ ततस्समस्तदेवानां तेलो ४ 
| लोक्य मुदसप्रापुरमरा महिषादिताः १८ गल ` लाद्िनिष्कृष्य दं 
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# येप 
ङ्ख न्य व्ररुणर त | 
॥| ६ ॥ चक दान्‌ कृष्णः समुत्पाव्यं स्वचक्रतः १९. ग्खश्च भर ^ `` ददे। 
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1 र ६ वरे खच देवताल्लोग जो 
तय सेवतां क तेजसे वह महालक्ष्मी शिवा भक्ट्‌ हई व धु 
॥ | महिषासुर के जास से अत्यन्त पीडितो रहेे उस सजोराणि से उत्पन्न महाल 


1 सपर अगवान 
| अतिहित हये १८ उस समय _ महादेवजी ने अपने शूल से एक दूसरा, शूल च न 
\॥ 
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8 २१ 
न्प कर उनको 8 ओर वरुण॒ने एक श्वं ५ 
श्रीङ्कष्णचन्द्रजी मे अपने चक्र से एकं चक्र उत्पत्‌ करके उनको च्या १६ श्र 
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अर अग्निने अपनी शक्ति ओर वायु ने धनुष्‌ ओर तीरों से भरे हये दो तर्कस .उनको दिये २० 
ओर देवताश्मों के पति इन्द्र ने अपने वज्र से एक वज्र ऋर देरावत हाथी से उतार कर घण्टा ) 
महालक्ष्मीजी को हिया २१ ओर यमराज ने अपने कालदण्ड से एक्‌ दण्ड ओर वस्णने एस 
त्र ने अक्षमाला ओर्‌ ब्रह्माजी ने कमयुडलु हिया २२ ओर सूने उनके सम्पूण { 
तस्थे हताशनः ॥ मारुतो दन्तवांश्वापम्वाणपूरे तथेषुधी २० वजमिन्धरस्समुस्पाव्य 
कुलिशादमराधिपः ॥ ददी तस्ये सदसखाक्षो घण्टमेरावताद्‌ गजात्‌ 9१ कालदृर्डा 
यमो दएडभ्पाशं च{्बुपातिदेदौ ॥ प्रजापतिस्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कभर्डल्र २२ 
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः ॥ कालश्च दत्तवान्‌ खं तस्याश्चमं च नि 
लम्‌ २३ क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे ॥ चूडामणिन्तथा दिष्य कुरुडले 
कटकानि च २९ अध॑चन्दरन्तथाशुशङ्कयूरान्सवैवाहृषु ॥ नूपुरे धिनलौ तदद्‌ यैवे 
रोमकूप से अपनी किरणें भरदीं ओर काल ने खज्ग ओर एक, अमल ढाल दिया २३ आर क्षीर- 
समुद्र ने एक बहुत अच्छा हार ओर दिव्याम्बर्‌ ओर दिव्य च्रूड़ामशि अथौत्‌ शिर के भूषण के 
वासते रल ईिया ओर दोनों कानों के कुण्डल ऋौर प्टुची २४ ओर अर्धचन्द्रमा के समान स्वच्छ 
ललाट के भूषण ओर अठारह बाहू मे विजायठ ओर त्राजूबन्द ओर दोनों चरणं मे सूयुर आर 
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गत्तेका उत्तम कण्टा २५ ओर सब अंगुलियों भँ जड़ाऊ अगूटी उनका विश्वकर्मा ने दिया ओर 
निर्मल फरसा २६ ओर ऋौर भी अनेक भकार के अच शखादिं ओर अभेदर्दंशुन अथात्‌ किसी 
हथियार से नदी काटने योम्य चूतरभी दिया ओर शिर ओर गज्ते मँ पदहिरने के वास्ते निम॑स 
कमल की माला २७ ओर हाथमे रखने के वास्ते अतिशोभायमान कमल उनको जलधिनामं 
यकमनुत्तमम्‌ २५ अद्लीयकरलानि .समस्तास्वदलीषु च ॥ विश्वकमा ददौ तस्थ 
परशञ्चातिनिर्मलम्‌ २६ अखराण्यनेकरूपाणि तथाभेयञ्च दंशनम्‌ ॥ म्लान पन 
म्मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ २७ अददनलधिस्तस्यं पङ्कजच्चाषतसा ननम्‌ 1) ह 
वान्वाहनं सिंहं रलानि विविधानि च २८ ददावशून्यं सुरया पानपाचन्धनाधिप्‌ः ॥ 
रोषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌ २९ नागहारन्ददा तस्य धत्त यः च्‌ | 
समुद्र ने दिया ओर हिमवान्‌ पवत ने हर तरहके रल ओर सवारी के वास्ते सिंह दिया २८ ओर 
कुवेरने खरा से भरा पीनिका पात्र दिया ओर शेषजी जो सव नागों के पति ओर पृथ्वी को शिर 
पर उटाये हये हैँ उन्हो ने रलजटित २६ नागहार दिया इन महालक्ष्मी के अठारह भुजा तो ॥ 
विशेष मैने वन किये परन्तु हयथियारोकि धारण करनेसे हकज्नार भी चुना होती है इसमे अार्दश्‌ 
भजा उनका विशेष रूप हे वाह्मी ओर वैष्णवी ओर श्वी ये चिरणा महालक्ष्मी आदिशक्ति के 
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अवतारह यह सच विस्तारपवैक वेकृतरहस्य म॑ लिखाहे फिर वह देवी वहत इयियाय ओर भपणों : । अ० 

से संयुक्त ३० होकर वारभ्बार प्रसन्नतासे बड़ उचस्वर से गजसंयुक्र हसी उनके गजने से सम्पू (| २ 
तोक दहल गये किन्तु उनके महाशच्द से अकाश गेज गया ३१ निससे सव लोकों में हल 

चल पडगया ओर सातां ससद कंपनेलगे ३२ ओर सम्पूण प्रभ्वी हिलगडई पवेत सच डोलगयें यह 


(१4 


मिमाय ॥ खऋन्येरपि सुरेदेवी मषरोरायधस्तथा ३० सम्मानिता ननादोचेस्साद्हा 
सम्महुम्महुः ॥ तस्या नादेन - घोरेण कत्स्नमाप्ररितन्नमः २१ अमायतातिमहता 
प्रतिशब्दो महानभ्‌त्‌ ॥ चक्षभस्सकला लोकाः समद्वाश्च चकम्पिरे ३२ चचा वं 


सुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः ॥ जयति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ३३ 
तुष्टवुमृनयश्चनास्मङ्किनभ्रास्मम्‌तेयः ॥ दष्टा समस्तं संक्षुब्धं चलोक्यममरारयः ३४ 
सन्नद्ाखिलसेन्यास्ते सम॒त्तस्थरूदायधाः ॥ आःकिमेत।देतिकोधादाभाष्य महिषा 
देखकर देवतालोग हपंसयुक्र उस सिंहवाहिनी महालक्ष्मी से बोले किं हे देवि ! आपकी जय हो 
हमारे शद्ओं को नय दीजिये ३३ इसी तरह स॒निलोग भी भक्धिवुरक देवीजी को पणाम करके 
उनकी स्तुति करनेलगे ओर यह दशा देखकर तीनों लोक ओर जितने राक्षस थे सवं याकल 
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होगये ३४ ओर सष राक्षसलोग अपने अपने अचर शच ज्तलेकर यद्ध करने के वास्ते उपस्थित 
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२३ 


दु.स- 


२९४ 


। 


होगये ओर महिषासुर भी मारे कोध के आश्चर्यं से घवराकर ३५ सव असुरो को साथ ज्लेकर 
निसतरफ से गने की आवाक्ञ आती थी दौड़ा ओर वहां जाकर महाल देखा कि उनकी 
ज्योति सम्पूणं लोकों मे कैलरदी हे २६ ओर्‌ उनके चलनेसे प्रभ्वी कग हे ओर उनके शिरके 
किरीटसे सम्पू आकाश भकाशमान होरहा है ओर उनके धनुषके खीचनेकी अआवाज्ञ से सम्पूणं 
सुरः ३५ अभ्यधावत तं शब्दमशेषेरसुरेटेतः ॥ स ददश ततो देवीं व्या्तलोकन्र 
यान्त्वि्षा २६ पाद्करान्त्या नतमुवङ्किरीटोक्िखितम्बराम्‌ ॥ क्षानिताशेषपातालान्‌ ॥ 
धनुच्यानिस्स्वनेनताम्‌ ३७ दिशोमुजसहश्चेण समन्ताद्‌ ठ्या संस्थिताम्‌ ॥ ततः 
प्रवते युदधन्तया देव्या सुरद्धिवाम्‌ ३८ शखाख ्हुधासृक्तैरादीपितदिगन्तरम्‌ ॥ म 
दिषासुरसेनानीशिचिश्वराख्यो महासुरः ३.९ युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरट्वलान्वितः ॥ 
लोक ओर पाताल डोलरहे है २७ ओर आप भगवती अपने हजार! युजो से सव दिशाश्रों को 
ज्यात करके विराजमान होरही ह देखा रूप उनका देखकर राश्सलोग उनसे युद्ध करने लगे ३८ 
उस युद्ध मेँ सवतरह के हथियार चलने की चमक से सव दिशा भकाशमान्‌ होरही थीं उस ससय 
महिपा्र के सेनापति चिश्चेरनाम महाच्चसुर ने भगवती से बहत युद्ध किया ३६ आर चामर 
नाम असुर भी चह्ुत से शूरवीर राक्षसो की चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर बहुत लड़ा ओर उदग्र 
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माम अशुर साठहन्नार रथ अपने साथ लेकर युद्ध करनेके वास्ते आथा ४० . यर हलनाम "अस्र 9 अ 
करोड़ सेना लेकर देवीके साथ लड़ा ओर असिलोमानाम महाञ्चसुरने पांचकरोड़ सेना लेकर यद्ध २ 
किया ४१ आर्‌ वाष्कलनाम असुर साठलाख असुर लेकर रणम आया ओर युद्ध फिया ओर प 
( |डालनाम असुर छषितने हन्नार हाथी ओर घोड़े ४२ ओर एर करोड़ रथ साथ लेकर आया ओर यद्ध 


रथनामयुतेः . षडभिरुदयाख्यो महासुरः ४० स््रयुध्यतांयतानाञ्च सहसे म 
हाहयुः ॥ पद्चाशद्धेश्च नयुतरपिलोमा महासुरः ७१ अयुतानां शतेः. षड्भिवाष्क 
लो युयुधे रणे ॥ गजवाजिसहखेधेरनेकैः परिवारितः २ . ठतो रथानाङ्ोव्या च 
युद्धे तस्मिन्नयुभ्यत ॥ बिडालाख्योऽयतानाञ्चं पञ्चाशद्धिरथायतेः ९२ यथधे संयमे 
तत्र रथानाम्पारवारेतः ॥ अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेरेताः ९ ययघस्संयगे 
देव्या सह तत्र महासुराः ॥ कोटिकोटिसहसैस्तु रथानान्दन्तिनान्तथा ४५ हयानाञ्च 
किया निदान जव सव सेना उसकी काम आई तो फिर पांच लाख रथ अधने साथ लेकर ४३ उस 


म आया ओर युद्ध किया आर भी उस युद्धम दशु २ हज्ञार रथ आर हाथीःरं घोडे साथमे 
1 ९४ कितने असुरोने देवीसे युद्ध किया तवेनन्तर कोटानकोट सहखरथ-ओर हाथी ४ ५*श्नोरे 


इ.स. 
२५ 


स 2 


=) १ 


¢ 


<£. 





<< <© 


१ 


२५ 


1 क 1 1 9 -/ 1 - 9 
क क < 


दु-स. 
न 


८. च अन्यै 


नि ८८८ << < ८ (~ -/ 0 1 


द्रः 


4 


<~ क~~ 


"९. 


८८ < ८८ 


छ) <. 1 


< 


धोड़े साथ लेकर उस रण में महिषासुर आया ओर तोमर आर भिन्दिपाल ओरं श॒क्तिं ओर ) 
मशल ४६ आर खद्ग अर फरसा ओर किच इत्यादि हथियारों से भगवती के साथ लड्नेलगा 
अर्थात्‌ कोई असुर तो शक्ति ओर को फरसा इर्यादि चलातां था ४७ ओर ओर भी नामी असुर 
लोग देवी फ उपर खह्क इत्यादि चलाते थे परन्तु उस चण्डिका देवीने उन असुरो के इधियासें 
तो युद्धे तत्रासृन्मदिषासुरः ॥ तोमरेभिन्दिपालेश्च शक्तिमिपशलेस्तथा ४६ युयु 
धुस्सयगे देव्या खङ्गैः परशपर्िशैः ॥ केचिच चिक्षिपुश्शक्तीः केचित्पाशांस्तथा 
प्रे ७७ देवीं खद ्रहारेस्तु ते तां हन्तम्धरचक्रमुः ॥ सापि देवी ततस्तानि शख्राणए्य 
खारि चरिडका ४८ लीलयेव प्रचिच्छेद निजशख्राख्व्षिणी ॥ अनायस्तानना 


देवी स्तुथमाना सुरर्षिभिः ७€ मुमोचासुरदेहेषु शसखरास्यखाणि चेश्वरी ॥ सोपि कुदो 
धतसटो देव्या वाहनकेशरी ५० चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हताशनः ॥ निश्वा 
को ४८ वेपरवाही के साथ खेल की तरह अपने हथियारों से कारक्र खणड 

देवता ओर पिलोग आकर देषीजी की स्तुति करनेलगे ४६ ओर देवीजी उन असुरोके अख 


[न 


द्‌ 


शखर को काटकर्‌ उनलोगों के उपर्‌ अपने हथिया का वार करने लगा आर उनका वाहन 
सिंहभी क्रे से ५० जिस तरह अन्नि चारों तरफ फलकर जङ्गल को जलाकर क्षार कर 
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| कोइ शद्धः ओर कोई ५३ उस रंणके महारत्सव मेँ प्रवङ्गः बजाते थे तव देवीने निशल ओर गदा 
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देता हे ` उसी तरह असुरो की सेना म वह सिंह विचरने लगा आर असुरो को भार मार कर गिराने 
लगा आर उस समय अम्बिका देवी की श्वास से ५१ लाखों गण॒ उतपन्न हये ओर वे लोग फरसा 


अर भिस्दिपाल अर तलवार तेगा क्षिय 


इत्यादिसे असुरो क साथ युद्ध करनेलगे ५२ अर असुरो 


को मारने लगे देवी के षभाव से परसन्न होकर सव देवतालोग शशी का नगाडा वजाने लगे ओर 


सान्मुमुचे याश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ५१ तएव सदस्संमूता गणाः शतसहख 


= 


शः ॥ युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिषपध्िः ५२ नाशयन्तोऽपुरगणान्देवीशक्कयुप 


वृहिताः॥ अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्खांस्तथापरे ५३ गरदङ्खंश्च तथेवान्ये तस्मिन्‌ 
युद्धमहोत्सवे ॥ ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्किटष्टिभिः ५० खद्ादिभिश्च शत 
शो निजघान महासुरान्‌ ॥ पातयामास चैवान्यान्‌ घरटास्वनविमोहितान्‌ ५१५ अ 
सुरान्मुवि पाशेन बद्धा चान्यानकषंयत्‌ ॥ केचिद द्विधाकृतास्तीक्ष्णेः खड्रपतिस्तथा' 


ओर चां की बृष्टिसे ५४अौरख 
घण्टे के शुष्द्‌ से मोहित कर प्रथ्वी 


ब इत्यादि से लाखों असुरो को मारडाला ओर [केतनां को 
पर गेरादिया ५४ ओर कितनों को पाशु मेँ बांधकर खींचकर 





न्धि नमन 


८ | अ 


( 


4 । 
| ५ 


दु" 
न्‌ 


ल्द 


८ < ८ ८ < ८८ ८२२८८ ध 
£ कर 9. 1 
कस्ये 


खगं से काटडाली ५६ ओर कितने सुरों ङो मदा सें मारडाला अर कितने उस गदा.की मार ) अत) 
ते पृथ्वी पर अचेत हो पड़ ये ओर किंतने बारम्बार सुश॒ल को भारसे रकं वमन करते ये ५७ अर &| ‡ 
कितने छावीं मे शूल.के चाव लगने से ओर्‌ कितने वाणो कँ धीव लगने से उस रणाजिर मे मरे ॥ 
पड़ थे ५८ ओर जो असुरलोग.उस र्ण भें सेना के आगे चलतेये वे लोग कितने तो बाणं के ) 
परः ५६ विपोथितीनिपातेन गदया भुवि शेरते ॥ वेमुश्च केचिद्ुधिरम्मुशलेन शं + 
हताः ५.७ केचिन्निपतिता भूमो भिन्नाश्थूलेन वक्षसि ॥ निरन्तराश्शरोधेण कताः 
केचिद्रणाजिरे ५८ सेनानुकारिणः जणन्मुम॒चुखिदशा्दनाः ॥' केषाञ्चिटाटवश्ठिन्ना ८| 
शििन्नीवारंतथापरे ५९ शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः ॥ विच्छिन्ननच्क | 
स््वपरे पेतुरु्व्याम्महासुराः ६० एकवाहक्षिचरणाः केचिदेव्याद्धिघारृताः ॥ चिन्नेऽपि 
ओर कितने का गला सिदगया ५६ ओर कितनों ` 


लगने से मरणये ओर कितनों की जा कटगं 

(> ष = ५, ६ छः [कितवे ॐ 
का शिर कटकर गिरयड़ा ओर कितने राक्षसलोग अधे धड़से कटकर सरग शरोर कितने जांघ } | 
कर-जानेसे परथ्वीपर भिरपड़े ये ६० ओर किसी की पकी वांह कटकर्‌ गिरी पड़ी थी रोर किसी ) 


ॐ &५ क मर [ | # 
की आंखदी 'एूटगह थी ओर किसी का एकह पाव कटगया था ८ 
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ओर किसीको देवीने काटकर दो ¢ 
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अ: 


ण्ड ` करदिया था ओर कितने शिर कटजाने परभी ` गिरकर "किर उट ६१ कवन्ध हथियार 
से युद्ध करतेथे ओर उस युद्ध मेको बाजे के स्वर की लयः का आश्रय॒ कर चरस्य 


देवी [9 
करते थे ६२ ओर कितने असुरो के ` शिर तो कटगये ये परन्तु कवन्ध ओर ` खद्ग अर शक्त्य | 


जिसके दोनों तरफ़ धार होती. है हाभ्र मे लियेहये तिष्ठ तिष्ठ कहतेहुये भगवती से युद्ध कर 


चान्य . (यारा पाततः पुनरुव्थताः ६१ कबन्धा -यय॒धर्दव्या. ग्रहीतपरमायधाः .॥ 
ननृतुश्चापर्‌ तत्र यदध. तूयलयाभ्रताः ६२ कबन्धाश्िन्नशिरसः खद शक्त्यष्टि 
पणयः ॥ तष तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ६३ पातितैरथनागाश्यैरसरैश्च 
गसन ॥ जम्‌स्या साभवत्तत्र यत्रामत महारणः ६९ शोखिंतोघधामहानयस्सयस्तत् 
विसुसुवुः ॥ ` मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ६५ क्षणेन तन्महासेन्यमस्षराणां 


थे ६३ जिस स्थानपर देवी से युद्ध इया था वह स्थान हाथी घोडा ओर रथ ओर असुरो के कटे 
हये शिरो से भरा हा था ६४ हाथी ओर घोडा ओर असुरो क रुधिर से उस स्थानपर बडे जोर 
शोर से एकं दरिया बह निकला ६५ ओर जिस तरह सूखे हये तण ओर काट के देर को अग्नि 
बहुत जल्द जलादेती है उस तरह अम्बिका देवीने असुरो की सेना को रेक क्षणमात्र मे न्त 
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करडाला ६ & ओर जव वह सिंह देवी का वाहन शिर उटाकर गजेता तो दसा जान पड़ता कि 9 अर 
निकाल लिया ६७ अर देवी कँ गणलोग जो असुरो से ष्‌ 


मानो उसकी गजना ने असुरो का प्राण रि ठ १ 
युद्ध करते ये उनके ऊपर देवता लोग्‌ भरसन्न होकर समनघरषटि करते थे ६८ इतिं ड्य- 
पुराणे सावशके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्य महिषासुरसैन्यवधो नामं द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तथाम्बिका ॥ निन्ये क्षयं यथा वहिस्टखदारुमहाचयमर ६६ सच सिंहो महानादसु 
सछजन्धतकेशरः १ शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ६७ देव्यागणश्च तेस्तत् 
कृतं युदधन्तथासुरेः ॥ यथेषान्तुष्टुर्देवाः पृष्पधिमुचो दिवि ६८ इति श्रीमाकंरुडेय 

पुराशेसावरिकेमन्वन्तरेदेवीमादालन्ये महिषासुरसेन्यवधोनाम दितीयोऽध्यायः ॥ २१ ) 
सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीशचिक्चुरः कोपा ) 


८८८ ८ ८ ८ < 
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ऋषिरुवाच ॥ निहन्यमानं _तस्संन्यम्‌ ` महाः ५ 
ययो योद्धुमथाभ्बिकाम्र १ स देवीं शरवर्षेण वचपं समरेऽसुरः ॥ यया : श्ब्धं 
मेधाऋपि बोले कि हे महाराज, सुरथ | महिपासुरके सेनापति चिक्नर नाम असुरने जव सेना } 
को नाश होतेये देखा तव वड़े कोधसे आप श्चम्विका देवीके सम्मुख युद्ध करनेको आया ९ ओर्‌ } 


च भ 


५ 
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जैसे मेष मेर पर्थत के उपर जल वर्पाता ह वेसेही चह असुर देवी के उपर अपने वाणा कीं ब्रि 
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सरनेलगा २ परन्तु देवीने अपने वाणोसे उसके बाणौ को खेली तरह कार्डाला ओर उसके घोडे 
को भी कोचवान सहित मारडाला ३ ओर उसके धुष्‌ ओर रथे ध्वजाकरो भी काटडाला ओर 
क ¢ = च क चने, रोर १ 
फिर अपने वाणो से उसके सारे शरीर को ेक्डाला ४ परन्तु वह असुर धनुष ओर रथ ओर घोड़ा 
= प्रो म भ (५ क. ५, सिंहके [५ 
ओर सारथिके कटजानेपरभी तलवार लेकर देवी के सामने दौड़ा ५ अर तीक्ष्ण खङ्ग सिंहके शिर 


तोयवर्षेण तोयदः र्‌ तस्यच्छिवा ततो देवी लीलेयेव शरोत्करान्‌ ॥ जघान तुरगा 
न्वायनृन्तारश्ैव वाजिनाम्‌ २ चच्छद्‌ च धनुरसयो ध्वजं _ चातिसूमुच्छ्तिम्‌ ॥ वि 
व्याध चव गान्नषु च्तधन्वानमाशुगेः ४ सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ 
अभ्यधावत तान्देवीं स्न चमधरोऽसुरः ५ सिंहमाहत्य सद्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि ॥ 
आजघान भुजे सन्ये देवौमप्यतिवेगवान्‌ ६ तस्याः खद्धो भुजम्भाप्य पफाल नुपन 
न्दन ॥ ततो जमाह शूलं स कोपादरुणलोचनः ७ चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यास्म 


पर मारकर जल्दी से एक वार देवी की बाई भुजोपर किया ६ षि कहते है कि हे सुरथ ! बह खद्ध 


उसका देवी की भुजापर पड़ने से खण्ड २ होकर पथ्वीपर भिरपडा तव उस असुरने क्रोध से लाल 
उस 
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नेत्र करके शूलको उठालिया ७ ओर देवीपर चलाया तव वह शूल आकाशु मेँ जाकर फिर वहासि 
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सरय॑समान सम्पू दिशाओं को _अकाशमान करता ठ आ भद्रकाली के ऊपर चल्ला = तव भगवती 
उस शलको अपनी तरप अतिहुये देखकर अपन शल उस १२५ सक टुकंडे करडाज्ञे भर 
ल असर को भी मारडाला &. उस सेनाति के मरन क चा 'वचासरनाम असुर हाथी पर 
सवार्‌ ल्चेकर देवी से युद्ध करने के वास्तं सम्मुख अया १० ओर देवी के उपर शुक्ति चलाड तव देवीं 


दासुरः ॥ जाज्वस्यमानन्तेजां नारव बमिवास्वरात्‌ ८ ट्र तदापतच्छूल दंवा शूल 
मन॒न्चत ॥ तच्छरलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः, < हते तस्सिन्मदा्वीयं महिष 
स्य चमपतो ॥ आाजमाम गजारूढस्वामरचिदशादनः १० सोपि शाक्त सुमा चाथ & 
व्यास्ताभम्बिका दतम्‌ ॥ हङ्ारामिहतास्मुमा पातयामास तिप्प्रभाम्‌ ११ नग्ना श 
कि्चिम्तितान्दष्रा कोघसमन्वितः ॥ ¶चक्षप नवामरश्शलस्बिस्तदपि साच्दिनत्‌ १२ 
सिंहः समस्व्य गजक्रम्भान्तरास्थतः ॥ वरादयदेन यये तेनोेखिदशा 
शक्षि के तेजको भी उसी समय हकारशणन्द स दष्ए ऊर प्रध्यी पर भिरा द्विया ११ तव 


चामस्नै अपनी शक्रिको गिरी इदं देखकर क्रि करकः २ से उपर अपनी शकि चलादं परन्तु 
सकोभी अपने. वाणो काट डाली १२ अर्‌ सिह लो देवीका वाहन था चह कूदकर हाथीके 
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मस्तकपर जिसपर असुर सवार था गया ओर वहीपर उस असुरसे वाह्युद्ध करनेलगा १३ अन्तको 
बह असुर ओर सिंह दोनों लडतेहुये प्रष्वीपर आये ओर गदा इत्यादि हथियार जे ज्ेकर अत्यन्त 
दारुण युद्ध कृरने लगे १४ उस समय 1सह ने कूदकर अर सामने जाकर एक दसा तमाचा मारा 
क उस असुर का शर धड़से अलग होगया १५ तत्पश्चात्‌ उदय नाम राक्षसने य॒द्धकरिया उसको 
रिणा १३ युद्धयमानों ततस्तत तस्मान्नागान्महीङ्घतौ ॥ ययधातेतिसंरब्धो प्रहारेरं 
 दास्शैः १४ ततो बेगात्खमुत्पत्य निपत्य च गारिणा ॥ करप्रहारेण शिरश्चामरस्य 
) थतम्‌ १५ उव्गरश्चरणे देव्या शिलाटक्षादिभि्हत्‌; ॥ दन्तमष्टितलैश्चैव करालश्च ४ 


| क 
९ निपातितः १६ देवी कुद्धा गदापातेश्चणंयामास चोद्धतम्‌ ॥ वाष्लम्भिन्दिपासेन ¢ 


२ 





वु-स. 


42 - 


त 


वाशेस्ताखन्तथान्धक्‌स्‌ १७ उयरस्यमु्रवीयै च तथेव च .महाहनम्‌ ॥ चिनेत्रा च ) 
| ॥ भी देवी ने शिला ओर चक्ष इत्यादि लेकर ठेसा मारा फि वह भी मर गया तब कराल नाम असर 

। आया उसको भी देवी ने वात -ओर मुष्टि ओर चपेटों से मारंडाला १६ इसके उपरान्त उद्धत ८ 
} नाम असुर आया उसको भी देवी ने क्रोधसयुक्त गदासे मारकर चं करादिया तब बाष्कल नाम ) 
असुर आया उसे भिन्दिपाल से मारडाला फिर ताञ्न ओर अन्धक नाम असर आये उनको भी 
वाणो से देवीने मारडाला १७ फिर उघास्य ओर उयवीयं ओर महाहनु नाम असुरो को भी भिनेचा ) 


८.# 


३३ 
) 


दल 
ड, 


परमेश्वरीने तरेशूल से मारडाला १८ वाद्‌ इस विडाल नाम 
४ रोको बाणो से मारकर यमलोक 


ने खद्ध से काटकर गिरादिया किर दुर्‌ ओर इुसुखं नास असु 
नं सेजदिया १६ जव इस'भकार से महिषासुर को सेना नाश होगई तव महिषासुरने आप मिष 


थन क प्रहार से ओर फितनों को टाप 
सीगोसे प्टाइकर मारडाला २१ श्मोर्‌ कतना 
शाब्दं सै ओर कितो को श्रमण से ओर क्षितनीं को ए्वासको 
तरह पिते गणे की सेना को प्रध्वीपर गेरादेया प्र अम्विकादेचीक 


४ कनृतननकानकाकननिन 


५ 


राश्चस आया उसकाभी.शिर देवी | ८ 


ङ्प धारण करके भगवती के गणो को मारकर व्याकुल कराव्या ^° कितनों को तो तुण्ड अथात्‌ } 
| 


तिशूलेन जघान परमेश्वरी १८ बिडालस्यासिना कायात्पातयामाए _ शिरः ॥ दुख 
रन्डुमखश्चोभो शरैश्चिन्ये यमक्षयस्न्‌ 9€ एर्व स्षीयमाखे त स्वसेन्ये . महिषासुरः ॥ ) 
नाहिवैस स्वख्येण चासयामास तान्मणान्‌ २० _कश्चितुण्डब्रदारण सुरहर्त या | 
परान ॥ -लाङ्गलताडितांश्चान्याजचङ्भ्याच्च विदारितान्‌. २१ क्गन्‌ कत द्परा } 
देन मखेन च 1 निभश्वास्षपवनेनान्यान्पतयामासं भूत ले २२ निपात्य प्रमथा | 
देकर चर कितनों छो पैकी मारसे ओर कितनों कगे 
कनो अपनी शीघ्रगामी से ओर कितनों को अपने गर्जन , 
धायसे प्रभ्वी पर गिरादिया २२ इसं | ) 

| 


- 2 4 


परीक्षे सिहको मारने के वास्ते वहु 
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माहेषीसुर दौड़ा तव तो अभ्विकादेवी के अत्यन्त कोध उसपन्न हआ २३ ओर -वहं र 
महिषासुर भी कोप करके अपने सुरोसे प्रध्वी को खोदताहआ ओर सीगों से वड़े ब्धे ऊँचे पर्वतं 
क उखाड़कर्‌ फकतां हु गजा २४ ओर उसके पैतरे की धमक से प्रण्वी फटगई ओर उसके 


[र 


पू के हिलानेसे ससुर उवलकर सव लोक को इुवानेलगा २५ ओर उसके सीमे हिलाने से घन 
नीकमभ्यधावत सोऽसुरः ॥ सिंहं हन्तुम्महादेव्याः कोपश्के ततोऽण्िका २३ सोपि 


कोपान्महावीयः खुर्ुमदीतलः ॥ श्द्भभ्याम्प्तानुचांश्चक्षेप च ननाद च २४ 
वगञ्नमणविश्ु्ा महीं तस्य व्यशीर्यत ॥ लाङ्गूलेन हतश्चाठ्धिः रावयामास स 
चतः, ९५ धुतशद्गविभिन्नाश्च्‌ खरडं खण्डं ययुधनाः ॥ श्वासानिलास्ताः शतशो नि 
“उन नस। चलाः ९६ इते कांधसमाध्मातमापतन्तम्महासुरम्‌ ॥ दृष्ट सा चरिडका 
कोपन्तहधाय तदाकरोत्‌ २७ सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बवन्ध महासुरम्‌ ॥ तत्याज 
अथात्‌ बादल फटगयं ओरं उसके श्वास की परवलपवन चलने से सम्प पर्वत उखड़ २ कर पर्वी 
के ऊपर गिरपड़े २६ इसभकार कोधसंयुक्र अग्निवत्‌ महिषासुर को अते देखकरं चण्डिकादेवी 
को अत्यन्तः कोपं उत्पन्न हुश्रा २७ तव देवीने पाशु ८ फसरी ) कैककर उस असुर को वां्धलिया 
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॥ 


पना छोड . दिया २८ ओर जब्दी से सिंह का रूप धारंए करंल्तिया ) अ० 
कृरनेलमीं तच वह पुरषरूप होकर. खङ्ग हाथ मं ९ ३ 


९.५ - 0 


तव उस अस्ुरने महिषरूप अ 
फिर जव अम्बिका देवी उसको. मारने का य करने 

लेकर सम्पुख ह्या देवी तब यह देखकर २६ जस्दीसे ढाल तलवार के साथ उस पुरुषरूपी महि 
घासुर को अपने वाण्णें से मारनेलमी तव उसने उस.रूप कोभी दखोडकर हाथीका रूप धारण कर. 


मािषं रूपं सोपि बद्धो महाखधे २८ ततः सिंहोऽभवस्सयो यावत्तस्याम्बिका शिरः ॥ 
लिनत्ति तावस्पुरुषः खड पाणिरटश्यत २९ तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद शायकेः.॥ | 
तङ्खद़्चमेण साद ततस्सोऽभून्महागजः २० करेण च महासिंहं तं चकष जगजे च } 
कर्षतस्तु करं देवी खह्न निरन्त ३१ ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः ॥ | 
तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्र २२ ततः कुदा जगन्माता चर्डिका | ¦ 
देवी के वाहन अर्थात्‌ सिंह को खच लिया ओर गजौ तव देवी ने अपने | 


लिया ३० ओर सड से न 

खद्धसे उसके सूंड को काटडाला ३१ फर उस असुरने पदिलेकी तरह महिषरूप धारण करिया ॥ | 
जिससे वीनोल्लौकके चराचरजीव भय मीत होगये ३२ ओर वह जगन्माता चण्डिका देवी महिषधासर 

को शिवक्छा अवतार सममकर उसके मारनेमे क्या ओर लजाकरके सहम जावीथीं इसयास्ते कोधं } ३६ 
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करके बारम्बार मदिरापान करनेलगीं उस मादिरा पीने से आंस लाल होगङ ओर जोरसे हस 
लगीं ३३ आर इधर वह असुर भी अपने वल के घमर्ड से गजंनेलगा ओर सीगों से पहाड़ों 
उटाउुटाक्रर देवी के ऊपर फेक्नेलगा ३४ पर चर्डिका ने उसके फैकेुये पहाडको अपने बा 
से चूं करडाला ओर्‌ शराव के नशे मुह लाल क्ये हुये . महिषासुर से _कहनेलगीं _ ३५ ॐ 
पानमुत्तमम्‌ ॥ पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ३३ ननद चासुरः सोपि वल 
वीयमदोदधतः ॥ विषाणाभ्यां च चिक्षेप चरिडिकां प्रति भूधरान्‌ २४. सा च तान्‌ 
प्रहितास्तेन चृखयन्ती शरोत्करैः ॥ उवाच तं मदोद्धतमुखरागाकलाक्षरम्‌ ३५ देव्यु 
वाच ॥ गजं गजं क्षं मूढ सधु यावयिवाम्यहम्‌ ॥ मया खयि हतेऽत्रैव गजिष्यन्स्या 
शु देवताः ३६. ॥ जटविरुवाच ॥ एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम्‌ ॥ पादेना 
कम्य कणठे च शूलेनैनमताडयत्‌ ३७ ततः सोपि पद्कान्तस्तया निजमुखात्ततः ॥ 
मूढ ! क्षणएमात्र ओर तू गजं ले जव तक मैं मदिरा पान करतीं तदनतर इसी स्थान पर तभे 
मारूगी ओर तेरे .मारेजानेषर तुरन्तदही देवतालोग गजँगे ३६ मेधाच्छषि कहते है फ. हे सुरथ | 
इस तरह देवी कह. कह कर शीघही उस महिषरूप महिषासुर के ऊपर कूदकर . चढ़ गई ओर पांव 
से दबाकर उसके कठ म एक शूल मारा ३७ तव महिषासुर ने भगवती के पांवतले. दवा ह्या 
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शूल लगनेपर अपनाˆमाहिषस्वरूय छोड़कर पुशषरूप धारणकर दाल तलवार. लियेहये ` सुखी ओर 
से निकलना ` चाहा परन्तु `देवी के अतिपराक्रम से' आधा ` शरीर ` निकला समूचा निकलने न 
पाया ३८ उसी आधही शरीर से वह महासुर युद्ध करनेलगा तवथ उस भगवती दवी ` नै एफ ` वदीं 
त्वार लेकर उसका शिर काटकर प्रध्वीपर गिरादिया ३६ महिषासुर के वध होनेपर बाकी जो 


अर्धनिष्कान्त.एवातिदेष्या वीर्येख संखतः २८ अधनिष्कान्त एवासौ युध्यमानो महा 
४ => दे नविध निपाति तेतः य हा ् ५४ दैः 
खरः ॥. तया सह्यस्य ध ठ्या निर श्टसा (न्वाततः २९ तता इषहयह्त सव॑ त्य्‌ 
सेन्यन्ननाश तत्‌ ॥ प्रह्षञ्च परं जग्मुस्सकला देवतागणाः ४० तुष्ूबस्तां सरा देवीं 
=<. ¢ 9 न्ध ¢ तश भ ड] ~, स 
सहदिव्येम॑हिभिः ॥ जगुगेन्ध्वैपतयो ननूतुरचाप्सरोगणाः ४१ ॥ इति श्रीमार्कण्डेय 
पुराणे सावशिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधोनाम दतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
( दैत्यो की सेना थी चह सव हाहाकार करती समर्‌ से भाग ग यह देखकर सम्पूण देवता 
परमहषं को प्रात हुये ० ओर्‌ सव देवता ओर छपिलोग आनन्दसंयुक्रं भगवती की स्त॒ति करने 
लभे. ओर गन्धयपति लोग गनेलगे ओर अग्सरालोग दत्य करनेलगीं ४१ ॥ इति श्रीमा$ण्डेय- 
शुराणे सावशिकते मन्वन्तरे 'देवीमाहास्म्ये महिषासुरवधोना्म ठृतीयोऽव्यायः।॥ २॥ ® 1 
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. मेषाऋषिं कहते हँ कि हे सुरथ ! जव देवीने उस अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा महिपासुरको अर 
उसकी सनाको मारडाला तंव इन्द्रादि सव देवता शिर ओर कन्धा शुकाय अतिहर्षसे सन्दर रो. 
माच शरीर हौ वचन करके देवीरा स्तुति इसतरहपर क्रनेलगे १ कि हम सवलोग भक्तिपूर्वकं उस 
अभ्बिकादेवी को धरणामं करते है जो सव देवताओं फे.तेज से उत्पन्न है ओर वह अपनी शुक्ति 
नेशपिरुवाच ॥ शक्रादयस्सुरगणा निहतेतिवीये तरिमन्डुराव्मनि सुरारिवले च || 
देव्या ॥ तां तुष्टः भणतिनसरशिरोधरांसा वाम्मिः प्रहर्षपुलकोद्रमचारुदेहाः १ देव्या 
यया ततमि्दे ` जगदार्मशक्तथा निररोषदेवगणशक्ति्मृहमूत्या ॥ तामम्विकामसि 
लदेवमहर्बिपूभ्यां मक्कया नतास्स्म विदधातु शुभानि सा नः २ यस्याः प्रभावमतुल 
स्भगवाननन्तो बरह्मा हरश्च नदि वक्कुमलस्बल्च ॥ सा चरिडकाखिलजगस्परिपालना 
य नाशाय चाशुभभयस्य मतिङ्रोतु ३ या श्रीः स्वयं सुकृतिनाम्भवनेष्वलक्ष्मीः पापा 
||से इस्‌ सम्पू जगत्‌ को उत्पन्न करे सव ठोर उयात रहती है ओर भिनको बड़े बड़े षिलोग 
पूजते है वह देवी ,हमलोगों का कल्याण करं २ ओर वह देवी कैसी है फ जिनका अतुलघरभात्र 
वणन करने में ह्या ओर विष्णु ओर महादेव थकित हैँ वह॒ चर्डिका भगवती जगत्‌ का पालन 
करं ओर पाष करके जो भयःउत्पन्नःहोतीहे उसके नाशु करने मै सदा. चित्त रक्छै ३ -हे- देवि । 
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दु.स. ) आप सुकृती लोगोके घरे लक्ष्मी होकर ओर .पापियेकि घर्म. दरिद्र घनकर ओर निमलयचित्तवालों (¢ ` 
४० ) के चित्त मे वुद्धि होकर ओौर मतवा लों के हदय मँ द्धा ओर छुलीनों के इद्य भे ल्य होकर 
स्थित रहती हँ आपको इमलोग पणाम करते हे हे देवि ! इस प्रध्वी का आप पालन कीजेये ४ 
र डे देवि ! आपके इस अचिन्त्यरूप ओर असुरो को क्षयकरनेवाले पराक्रम ओर समर में 
त्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः ॥ श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लजा, तां त्वां नताः 
स्स परिपालय देवि विश्वम @ किं वणयाम तव्‌ रूपमचिन्त्यमेतत्किचातिवीयमसु 
रक्षयकारि भूरि ॥ किन्ाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु १ 
हेतुस्सभस्तजेगतां धिरुणपि दोषेन ज्ञायसे हरिदरादिभिरप्यपारा ॥ सवोश्रयासि 
लंमिदं जगर्दशयुतमन्याहृता हि परमा भ्रङृतिस्त्वमाया & यस्याः समस्तसुरता 
आपका चरित्र इमं स्यो से किस घकार वन होस हे ५ माप अचिन्त्य हं ओर सव जगतृकी 
कारण ओर सतोगुण ओर रजोगुण ओर तमोगुणसंयुक्र है तो पिर राग इत्यादिले आपको कौन 
जानसक्रहि विष्णा ओर महादेवभी आपकी अयार महिमाको नहीं जानसक क्योकि सव जगत्‌ आप 
क आश्य अर आपके अंश॒ से पैदा ड ओर आप स्व षिकारों से रहितै पर परम आदेषकृति 
है ६ हे देवि ! यज्ञादि मेँ आपी के नाम ज्ञेनेसे देवताललोग ओर पिच्कमं म पितरलोगं क्त होते 
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४१ 


हं आपही का नाम स्वाहा ओर स्वधाहे इसीक्तिे देवकर ञं स्वाहा ओर पिर्म भ स्वधा उ्ा- 
रण करते है ७ हे देषि | जोकि आप सुकरि की कारण अविन्तयहे ओर दथा चौर स्य ओर जह्मयर्य 
इत्यादे आपका साधन ओर सम्पूणं ोर्षोको भञ्जन करनेवाली वरह्म्ञानस्वरूय विया आपी हे ) 

(4 


इसकिये मोक्ष चाहनेवाले जितेन्द्रिय सुनिलोग राग इत्यादि को छोडकर ओर सक्षात्‌ त्रह्म आपं 
समुदीरणेन ठकं मयति सकलेषु मलेवु देवि ॥ स्वाहासि वै पिद्धगणस्य च ठतिेतु 


¢ 


( 
रुचायसे स्वमत एव जनेः स्वधा च ७ या मुकिदितुरविचिन्प्यमदाबता च अभ्यस्यते 
सुनयतन्दरयतत्सरेः ॥ मोक्षथिभिरमुनिभिरस्तसमस्तदोवेकियासि सा भगवती 


) 
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स्स ५ 


परमा हि देवि = शब्दात्मिका: सुविमलर्ग्यनुषा्निधानप्रथरम्यपदपाडवतात् सा 
नाम्‌ ॥ देवी त्रयी मगवतीमवभावनाय वत्त च सथैनगताम्परमासिहनत्री ९ मेधासि 


ही को जानकर सदा ध्यान क्रिया करते § ८ `हे देवि ! दोषो रहित छचावाली यजुर्वेद पाठत 
सन्तं का ओर पणवयुक्त सुन्दर पद्‌ पाठवाली सामवेद पठित मन्धो का शुञ्दस्वरूपिशी तीनों 
वेदमयी आपही है ओर सब जगत्‌ का संकट हरनेवाीः ओर ` ाणियां के जीवन वास्ते कृषी 
ओर वाणिज्य पशुपाल इत्यादि कमं ओर वार्ताभी आपही हे & ओर हे देवि ! मेधा ओरं सरस्वती 
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सखव शाघ्लो की जाननेवाली ओर दुर्गम संसारसागर से ज्ञानरूपी असंग नौका होकर पार करनेवाली } 
दुगा आपही है क्योकि प्रात नौका में खेनेवाले इत्यादि का संग रहताहे ओर्‌ विष्णु के हृदय ) 
नं रहनेवाली. लक्ष्मी ओर महादेवजी के अधाज्ग म रहनेवाली गौ आपी है १० ओर हे देवि ! चड़ | 
॥ 
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आश्रय की नाते षि आपके सुलकराते हये सुखो ज पृणेभासी के निर्मल चन्दमा ओर.उन्तम 
देवि विदिताखिलशाखसारा दुगासि दुमैभवसागरनौरसङ्घा ॥ श्रीन्केट्म रिद येक 
ताधिवासरा मौरी तमेव शशिमौलिक्ृतप्रतिष्ठा , १० दईषत्सदास ममलम्परिपुणेचन्द्र 
बिम्बानुकारिकिनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌.॥ अव्युतं जहतमासरषः तथापि वक्षं धिलो 
| क्य सहसा महिषासरेण ११ दृषा तु देवि कुपितं श्ुकुटीकरालमुय च्छशाङ्कल र २६ 
वि यन्न सयः ॥ प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैजीन्यते हि कुपितान्तडशे 
सुवणं की ज्योतिसमान हे देखने पर भी महिषाघुर का चिच सप्रर य आसक्रन हुमा | 
उसका कोध न शान्त हा वह महिषासुर बड़ा शूर था जो आपके देते सुख कोजो सभ्पूै जगत्‌! , 
नो मोहनेवाला है देखकर मोहित न हृ ११ ओर हे देवि ! आपकी कऋोधसंयुक तिर सहि अर | 
करालरूप ओर उदयकाल के लालचन्द्रमा समान शख आपका देखकर महिषाद्ुर शीघष्टी कही न 


[ के 


॥ र भी आश्चर्यं की वात है क्योकि कोधयुक्त कृतान्त को देखकर कौन जौसक्रा ¶ ७२ 


[यं 


दु-स- है १२ हे देवि} हमलोगों पर आप दयालु राहिये आप सदा दयावती हैँ जव जव इमसोभों पर | 
४३ |( || परता हे तब तव आप हमारे दुःखों दो नाश करदेती हँ यह सव वाति हम यथोचित जानते 


क्क महिषासुर को सहित उसकी नल सेना के इसीसमय आपने नाश करदिया ह १२ 
हे देवि ! जिन लोगों पर आप सदा दयालु ओर भरसन्न रहती है वही लोग धन्यै ओर उन्दी को 
नेन १२ देवि प्रसीद परमा भक्ती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि ॥ वि 
ज्ञातमेतदधुनेव यद्स्तमेत्नीतम्बलं सुविपुलभ्मदिषासुरस्य 9२ ते सम्मता जनप 
द्वु वनां तचन्ता अशास (8 सादात धत्न द: ॥ वृन्वस्ति घ्व (न ्त्ह्मिजं 
त्यद्‌ रा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना १४ धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव क 
मौण्यत्याटतः प्रतिदिनं सुङ्ृती करोति ॥ स्वर्भ प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा्लो 
महात्ममलोग वड़ा समते हे ओर उन्हीलोगो को इमेशा धन ओर यश ओर अर्थ चर धस ओर 
काम अर मोक्ष भाप होता है ओर उन्हीं के खी ओर पत्र ओर नौकर चाकर सदा पुष्ट रहतेहे १४ 
हे देवि {जिन पुख्यास्मालोभों पर आप दयालु रहती है वही लोग आपकी दयासे सदा शरद्धायुक्र 
होकर नित्य नेमित्तिकच्यादि धमं कर्म किया करते हैँ ओर आपही की दया से वे लोग ध्म करं 


म 


करके स्वगे को आप्त होते हँ आपही की दया से जोग ज्ञान पाकर मोक्ष पाते ह ओर तीनों लोक 
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सुल हो दृसरे ैत्यलोग पाधी नारकी ह समाम मे मजाने से उनको स्वर्ग प्रास्त हो १७ ओर हे 

दनि ! देत्येलोग इस संयाम में आपकी कोपदष्टिसे भस्म होसक्रे थे _शख चलने की कुद आव- ( 
९१ [च्‌ 

श्यकता न थी परन्तु इस हं तसे उन लोगोंपर आपने शख चलाया कि आपका शख लगकर मरने 

र 


स्स 


तते फलदाता आपद है १५ हे देवि ! जो कोडं संकटमें आपका स्मरण करताहै उसका संकट निवा- } 
र्ण करदेती है ओर जो लोग पापका ध्यान करते हं उनको आप अविचल ज्ञान देती हँ दारिद्रय ) 
अर दुःख आर भय की नाश करनेवाली आपके समान सवोपकारक ओर दयावान्‌ चित्ते दूसरा 
दोई नहीं हे १६ हे देवि ! अ पने इन्हीं दो बातों के वास्ते देत्योको मारा हे एकतो संसार को 


कच्येपि फलदा ननु देवि वेन १५ दुगे स्ता हर्त भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्ता 
मतिमतीवशभां ददासि ॥ दािव्रदुःखमयहारिणे का स्वदन्या सर्वोपकारकरणाय 
सदा्वचित्ता 9६ रभितेर्जगदुपेति सुखन्तथेते कुन्तु नाम्‌ नरकाय चिराय्‌ पपम्‌ 
संमामशल्युमधिगस्य दिवं ्रयान्तु मतेति नूनमहितान्विनिदंसि देवि 9७ टैव किञ्च 


( 


भवती भकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शम्‌ ॥ लोकान्धरयान्तु रिपवोऽपि 
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म वे लोग निष्पाप होकर स्वर्गते जाव इससे ज्ञात होताहे कि दु्ोपर भी आपको दया रहतीहै तो 
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आपके भक्तोके भाग्यका वरन कहांतक कियाजाय १८ ओरं हे देवि ! असुरो की आसि जो आपके 
शूल आर खद की चमक से न षूटीं इसका यही कारण है आपके ललाट को वे लोग देखते 
व 


रहे जिसमें अभरत किरणयुक्र अधैचन्द्रमा विराजमान है १६ ओर हे देवि ! आपका स्वभाव तिद्ध 
ष ^ ०९ मर ॐ क, _ अ, क 
गुण है जेससे पापेयों दम भी पाप नाश होता है मौर आपका अचिन्त्यरूप उपमारहित ह ओर 


हि गखयपता इत्थम्मतिभवति तेष्वपि तेतिस्चाध्वी १८ सद्गप्रभानिकरविस्दुरशे 
| स्तथो्रः शूलाथ्कान्तिनिवंहेन दशोसुराणाम्‌ ॥ यन्ञागताविलयमशुमदिन्दुखरडयो 
ग्याननन्तव विलोकयतन्तदेतत्‌ १९ दुखततदत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतद 
विचिन्त्यमतुस्य॒मन्यैः ॥ वीय॑न् हन्तहृतेदेवपराकमांणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्व 
येत्थम्र २० केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपञ्च शत्रुभयकायतिह्ारि कृत ॥ चित्ते 
अपने जो अपना पराकम.देवताशरेकि सतानेवाले राक्षसोंको देखाकर माराहै तो इससे आपकी 
दयालुता भ्रकट हौती है २० ॐर्‌ हे देवि | आपका यह पराक्रम ओर दु्टोको भय देनेवाला अर 
उनको नाशु करनेवाला रूप ओर दुष्टोके ऊपर चित्त मे तो दया ओर प्रकट म समर विषय उन 
| लोभोके साय कठोरता यह सब बातें तीनों लोकमें सिवाय आपके ओर किसने है कि जिसके साथ 
| 
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आपकी उपम दीजाय २१ अरः हे देवि ! आपने समर में टो का नाश्त करके जो तीनों लोककी 
रक्षा की हे ओर उन श्चं को स्वगं में परापत क्रिया हे ओर हम सवका भय दर कियाहै इन सव 

बातों के गुखनुवाद में सिवाय अरम करने के अर क्या हम्‌ सव से होसक्राहै २२ हे आभ्विके 
देवि ! आप अपने शूल से ओर घण्टा वजाने ओर धुष्‌ चह़ाने की आवान्न से हमलोगों की रक्षा 
कृपा समशनिष्ठरता च दृष्टा स्व्येव देवि वरदे भुवनत्रयेपि २१ त्रेलोक्यमेतदंखिलं 
रिपुनाशनेन चातं स्वया समृरभूदनि तेपि हत्वा ॥ नीता दिवं श्पुगण भयमप्यपास्तम 
स्माकसुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते २२ शुलेन पाडिनो देवि पादि खद्धेन चाभ्विके ॥ घर्टा 


स्वनेन नः पाहि चापञ्यानिःस्वनेन च २३ प्राच्यां रक्च भ्रतीच्याञ्च चरिडिके रक्ष दक्षि 


शे ॥ श्रामशेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि २४ सोस्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये 

विचरन्ति ते ॥ यानि चाव्यथघोराणि तैरक्नास्मांसतथा भुवम्‌ २५ खड्गशूलगदादीनि 
कीजेये २३ र हे चर्डिके ! आप अपने शूलको घुमाकर पूर्वै ओर पश्चिम ओरं दक्षिण ऋीर उत्तर 
शाने ओर इसीतरह चारों कोशम मी हे ईश्वरी ! रक्षा कीजिये २४ ओर आपका तीनों लोकसं 
खष्ि पालन करनेवाला ओर नाश करनेवाला जो मह्वल ओर भयानक रूपै देसे रूपसे हस सवकं ) 
ओर प्रथ्वीकी रक्षा कीजिये २५ ओर हे अभ्विके { आपके करपल्लव में सन्न ओर शूल ओर गदा । 
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इत्यादि जा सथ अचर विराजमान है उन अघो से हम सवकी सर्मेत्र रक्ता कीजिये २६ मेधाच्छषि 
कहते है कि हे सुरथ ! जब इसतरह सव देवताल्ोगोने नन्दनवन के दिव्य फू ओर गन्ध ओर 


न्दन इस्यादिसे पजन ओर स्तुते जगद्धात्री भगवती का क्षिया २७ ओर सम्पण ` देवतलोगों ने 

भक्तिपूवेक दिव्य धूपके धूमसे जव भगवती को भपरसन्न किया तब भगवती छपा करके उन देव- 
यानि चांखाणि तेऽभ्बिके ॥ करपल्लवसङ्गीनि तेरस्मान्‌ रक्त स्वेतः २६ ॥ ऋषिरुवाच ॥ 
एवे स्तता सरे्दिव्येः कृसुमेनन्दनेद्धधः ॥ अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानलप 
२७ भक्कथा समस्तैखिदशेरदिव्येदुषैस्तु धूपिता ॥ बराह भसादसुमुखी समस्तन्प् 
रतान्‌ सुरान्‌ २८ ॥ देञ्युवाच ॥ व्रियतां भिद शास्स्व यदस्मततोभिवान्जितम्‌ ॥ देवा 
ऊचुः ॥ मगवत्या छृतं सवेन फिञ्चिदवश्िष्यते २९ यदयच्धिहतशव्ररस्मफ महिषा 
सुरः ॥ यदि चपि वरो देयस्त्वयास्माकम्महेश्वरि ३० सस्ता शंस्ता वनो हिंसे 


ताश्नोकी तर सम्भल होकर बोली २८ देधी ने कहा कति हे देवंताज्लोगो ! जो तुम्हारी इच्डाहो वह 
भसे मांगो में दमी देवतानि कषा फे हे भवती | आप इस्लेगों की सव इच्छ पृण कर्चरीं 
ब कु बाकी नही है २६ क्योकि हमज्ञर्गोका शुत्रु जो महिबासुर था उस्तको आपने मारा 
रनु हे महिश्वरी ! जो अप हमं सबको वर देनाही चाहती है ३० तो हम लो्गोनेभी अङ बहत 
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हु-ख. ¢ | ध्यान कियाहै एक्‌ तो हम सङ परमं भिपत्ति को अप सदम परतन्न होकर नातु किया कीजिये 
=` § (ओर हे अमलानने ! इस स्तोत्र से जो मनुष्य आप ङी सरुतिकेर २१ उल ज्ञान ओर देर्‌ं दुर 


| थन जौर खी ओर युत इत्यादिकी शरदि बाते हे अभ्वि$! सय दिन आप उत गर तह्य रहिये३२ 





4 
9.2 


मेधाच्छवि कहते हे कि है राजन्‌ ¡ इस तरद्‌ देवतालोप ने अपने चर दूतस के षास्ते भमय्‌ डी 
थाः परमापदः ॥ यश्च मत्यैः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ३१ तस्थ वि तर्धवि 
| मेधनदारादिसम्पदाम्‌ ॥ यद्धयेऽस्सस्रसन्ना सं मपरेथास्तेपैद्‌भ्विके ३२॥ चषि 
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) | स्वाच ॥ इति प्रसादिता देवेन॑गतोरये तथात्मनः ॥ तथेलुक्खा भद्रसला चभूयान्त्वा 
नुप ३३ इत्येतत्कथितं भुप सम्भूता सा यथा पुरा ५ देवा देवशशैरेभ्यो जत्रयदिषे 
{ विणी ३४ प॒नश्च गौरीदेहात्सा समुद्रूता यथाभवत्‌ ॥ वचाय दुष्दैदयानां तथा शुम्भ 
॥ नशम्भयोः ३५ रक्षणाय च लोकानां देवानातुपकारिणी ॥ तच्छरणञ् म्व 
) भरार्थनो की तव बह भदकाली रतत होकर पवमस्तु कहकर अन्तधौन लग्‌ ३३ हे राजन्‌ ! ३व- 
८ ताज शरीर से तीरनोलोक के उपकार के बासते जिलतरह देवी उत्पत इई उप्ता दृतान्तं तो ( 
सव तुमसे वणन किया ३४ फिर जिततरह इट द्यो ओर शुम्भ जीर निशुम्भ के मारने वासते ) 


# ) 


) ज 4 ५५ च्रे 1१) नक हि, ५ | 
| गोरी के शरीर से देशीजी प्रकट हुई ३५ ओर सव लोको कौ रक्षा पर देवताश्रा का उपकार एकेथा $ ४ 
9 
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उसका वृत्तान्त भैर षिस्तारपूवेकं वणेन करता इं सुनो ३६ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे 


ह । 
४ & | | न्तरे देवीमाहात्म्ये' शक्रादिकरृतदेव्याः स्तुतिन्नौम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





ऋषि कहते हें कि हेः सुरथ ! पृवेकाल में शुम्भ ओर निशुम्भ दोनों असुरो ने अपने बलके 
अहङ्घारसे इन्द्रः कां राज्य ओर सम्पूणं देवताओं का यज्ञभाग हरण करके तीनो लेकको अपने 
यथावत्कथयामि ते ३६ इति श्रीभाककरुडेयपुराे ` सावरिकेमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शक्रादिकृतदेव्याः स्तुतिन्नीम चतुर्थोऽध्यायः ॥॥ + ॥ # .॥ 
ऋषिरुवाच ॥ पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः ॥ त्रैलोक्यं यज्ञभागा 
श्च हता मदबलाश्रयात्‌ 9 तावेवं. सू्येतान्तददधिकारन्तथेन्दवम्‌ ॥ केोबेशनथ या 
म्यञ्च चक्राते वरुणस्य च २ तवेव पवनदिञ्च चक्रतुर्हिकम च ॥ तेतो देषा विनि 
दूता ्रष्टराज्याः पराजिताः २ हताधिकाराखिदशास्ताभ्यां सर्वे निराङ्ताः ॥ महा 
वश्‌ मँ करलिया १ ओर सूर्य ओर चन्द्रमा ओर कुबेर ओर यम ओर वरुणका भी अधिकार छीन 
कर आपही करनेलगा २ इसीतरह पवन ओर अग्निका अधिकार भी अपी करताथा तब देवता 
जोग उसके उर से कपरकर ओर पराजित होकर अपनी राज्य से अलग होगयेः ३ तौभी उन 
| दोनों असुयोने देवताश्मोको चैन न लेने दिया सबको स्वर्भ॑से निकाल दिया तब देवताः ने अप- 
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- । 
राजता दर्वीका ध्यान किया ९ अर. शोचा कि भगवती ने. हमः सको. पूर्वही वरदान्‌ दियाहे कि। ४ अ० 
) रर तङि मेरा व्यान करोगे वचः मेँ उसी समयः तुम्हारी विपत्ति लुङदूगी ८६ न ॥३। ५ 
यह है कि देवतालोग यह वात अपने जी में शोचकर हिमवान्‌ नाम गिरिराज पर १ 1 र = 
जाकर विष्णुमाया भगवती की इस तरह स्तुति करनेलभे ६ कि उस देषीको हमलोग ददिव र 
सुराभ्यां तान्देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ७ तयास्माकं वर दत्ता चथ स्त 
लाः॥ मवतां नाशयिष्यामि तरक्षणासपरमापदः ५ इति इत्या मतिं -देवा (3 
मैश्वरम्‌ ॥ जग्मुस्तत्र ततो दर्वी 8 परतुष्बुः ६ देवा ऊचुः ॥ नमो देउ क । 
देव्यै शिवाये सततन्नमः॥ नमः प्रवे भद्राय नियताः भशतास्स्म सम ताम्‌ ७ रद्रा ) 
नमो नित्यंयि गोयं धाञ्ये नमोनमः ॥ ज्योत्स्न चेन्दुरूपिख्ये सुखं सत्त्म सू < 
कर्याख्य प्रणतां छच्ये सिद्धै कुर्मो नमोनमः ॥ नेकः व ९५ लक्ष्म्यै त । (( 
पणाम करते जो नष्मादिकतो से स्वर्ग इत्यादि का उयवहार्‌ कराती & आर कल्याण ० 
1 श्नौर पालन करनेवाली है ७ अर उसी देवी. को इम सव दरलमय मखाभ 
॥ करते है जो सयकी नाश करनेवाली ओर आप अविनाशी दे शीर गोरी है ओर सम्पू जमत्‌ त 
पारण करनेवाती ज्योतिस्स्वरूपिणी परमानन्दसूपा हे ८ यर भरणतजरनो का कल्यां # | ४ ५० 
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( वाली ओर श्रद्ध ओीर सिद्धि देनेवाली भगवती जो पर्वतोकी लक्ष्मी ओर शिवशक्ति. ओर शवाणी है| 
उसको हमलोग बारंबार प्रणम करतेहै ६ अर संसारसाभरसे पार करनेवाली दुगा अर सव जगत्‌ ) 
का काये करनेवाली ओर अच्रृति . पुरुष सं मेव क्ानरूपिणी ओर छृष्णा अथात्‌ कारि आ्रीर शरा 
अथोत्‌ जिनका रूप पुओंसा हे उनको हमारा भरणस है १० ओौर उस भगवती को हमारा नारं ॥ 
ते नभोनमः € दुगोयेदुभपाराये सारये सर्वकारिण्यै ॥ ख्यात्यै तथेव ह्ृष्यायैः धू ) 
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स्राये सततन्नमः १० आतिसौभ्यातिरोद्रायै नतास्तस्यै नमोनमः । । नमो जगत्मरति 


छाये देव्ये कृत्ये नमोनमः 9१ या देवी सर्वैभूतेषुवि ५०५ शब्दिता ॥ नमस्तस्यै 
(| नमरस्तस्थे नमस्तस्ये नमोनमः १२ या देवी सर्वैभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते ॥ नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः १३ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्त 
| वार्‌ भणासहै जो संसार को स्थिर करनेवाली ओर अत्यन्त दयावती चौर संसार मेँ भव्रत्ति करने. 
| | साली अतिरोडरा हे ओर्‌ सम्पूरी जगत्‌ का कारण ओर देवशक्ति अर क्रियारूप & १९ ओर जो ( 0 
[4 देवी सूनं आिथों में विष्णुमाया परलविवया कहलाती ह उनको मन वचनं क्म॑से हमलोगभ पणा | 9 
कर्ते हे १२ ओर जो देवी सब प्रार्य सें चेतन्यरूप होकर विराजती है उनको ` हमलोग प्रणा ( ( 
करते हँ १३ ओर जो देवी सब प्राशियों सें बुद्धिरूप होकर धिराजती हे उनको हम सवका प्रणाः 9 | ५ 


हे १४ ओर जो देवी सव ाणियों म निद्धारूप होकर विराजती है उनको हमारा भरणएम है ९५ 
ओर जो देवी सब भाशियों लनं श्चुधारूप होकर रहती हँ उनको हमारा रणाम है १६ ओर जो देवी 
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सव पारियों सें छायारूप होकर रहती है उनको हमारा भ्रणामंहै १७ ओर जो देवी सव ` प्राणियों 
स्थै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः १9 या देवी सर्वैमूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नसोनमः १५ सादेवी सवभूतेषु क्ुधारूपेण सं 
स्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः १६ या देवी सर्वेमूतेषु खाधारू 
पेख संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः १७ या देवी सुवभूतेषु 
शक्रिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः 9८ या देवी स्वं 
मूतेषु दृष्णारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः १९ या 
देवी सर्वमूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः २० 
या देवी सर्वभूतेषु जातिषूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोन 
नं शक्किरूय होकर रहती है उनको इमारा भणाम है १८ ओर जो देवी सव जीवों म तष्खारूप 
ह्येकर विराजती है उनको हमारा पणामहै १६ ओर जो देवी सव किसीमें क्षमा रूप होकर रहती 
हँ उनको हमारा पणाम है २० आर जो देवी सव भराणियों में जातिरूप होकर वषिराजती हँ 
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हमारा षणाम है २१ ओर जो देवी सच भराणियो में लजारूप होकर वपिराजती है उनको 
हमारा पणाम है २२ ओर जो देवी सव पाणियों में शान्तिरूप होकर विराजती है उनको हमारा 
रणाम है २३ ओर जो देवी सव प्राणियों मे श्रद्धारूप होकर विराजवी “हँ उनको हमारा भणाम 


) मः २१ या देवी सवेभ॒तेषु लजारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे 
नमोनमः २२ या देवी स्वैमृतेषु शान्तिरूपेण संरिथता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नं 
) मस्तस्यै नमोनमः २२ या देवी सवैमतेषु अद्धारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्त 
} स्थे नमस्तस्यै नमोनमः २९ या देवी सवेमतेष कान्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः २५ या दैवी सवैमूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ॥ नं 
मस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः २६ या देवी सवमतेषु ठत्तिरूपेण संस्थ 
ता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः २७ या देवी सर्वभूतेषु स्खतिरूषेण 


के 


) है २9 . ओर जो देवी सब जीवोंमे कान्ति अर्थात्‌ तेजरूप होकर विराजती है उनको ` हमारा प्रणाम 
| हे २५ आर जो देवी सवघरारियों मे लक्ष्मीरूप होकर बिराजवी है उनको हमारा भ्रणाम है २६ 


छर जो देवी सब जीवों म जीविकारूप.होकर विराजती हैँ उनको इमारा भ्रणामहै २५७ ओर जो , &- 
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} देषी खन भाशियों से स्छति अर्थात्‌ अलु भवरूप होकर विराजती ह उनको हमारा भरणामदै २८ 
} जीर जो देवी सब प्राणिर्थो में दयारूप होकर विराजती & उनको हमारा भणाम दै २६ आर ओ 
| देवी सव प्राणियों में तुष्टि अथात्‌ सन्तोषरूप होकर विराजवी द उनको हमारा भणालं द ० 
छ्मैर जो ठेवी सव प्राणियों सच मातारूप होकर विराजती ह उनको हमारा शर्ण है ३९ गैर जो 
संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनूमः २८ या देवी सवेभरतेषु द 


| थाख्येण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः २९ या देवी सवैम्‌ 
| तेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ३० था दैवी 

सरव भतेषु माठरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ३१ या 
देवी स्मृतेषु ्रान्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमर्तस्यं नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः३२ 
४ इन्द्ियाणामधिष्ठाती भूतानामसिलेषु या ॥ भूतेष सततन्तस्यै व्याप्त्यै देव्ये नमो 
) नमः ३३ चितिरूपेण या कृरस्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌ ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये 
| देवी सव पाशि में ्ान्तिरूप होकर विराजती दँ उनको हमारा भणाम है ३२ ओर जो देवी } 


सव भआशियो मँ इन्दियों की मालिक अर समे यात हैँ उनको हम सवका भणाम है ३२ फिर ) 
| व देवी जो चैतन्यशक्किरूप होकर सम्पूणं जगत्‌ मे व्यातत हँ उनको मन वचन कम से मसो ८ ५४ 
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| करते है ३४ रौर जिसं देवी ईश्वरी भगवती कस्याण की कारणं को अह्मा आदि देवतान 
ने पष्िले स्तुति कीष्टै ओर महिषासुर के वध ने पर अपना वान्डित मनोरथ सिद्धः होने से 
इन्द्र ने जिनकी सेवा की है बह देवी हमल्लोर्गो की विपत्ति को नाशु करके अत्यन्त कल्याण कँ १५ 


मौर वह देवी हमल्लोगों की सम्पृणे विपत्तिको हरण करे जिनकी स्सुति इससमय भ्रवल दैत्यों से 


नमस्तस्यै नमोनमः ३४ स्तुता सुरैः पुवैमभीष्टसंश्रयात्तथासुरेन््रेण दिनेषु सेविता ४ 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी श॒भानि भद्रारयमिहन्तु चापदः ३५ या साम्भरतशचे 
डतदेत्यतापितेरस्माभिरसशा च सुरे्चमस्यते ॥ या च सूता तस्षणमेव हन्ति नस्स 
वापदो मङ्किविनस्रमर्तिमिः २६ ऋषिरुवाच ॥ एवं स्तवादियुक्कानन्देवानान्तन्न पा 
वती ॥ स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्या चपनन्दन ३७ सात्रवीतान्सुरान्सुशरूभ॑वद्ि 
ष इमलोग करते हैँ ओर जो देवी इमलोभो के स्मरण करनेपर शीबही सम्पण वि- 
घ 


करने से प्रसन्न होकर श्रीपावैतीजी शिवशुक्तिरूप से गंगास्नान करने के बहाने से देवता के 
सामने प्रकट हुई ३७ ओर उनलोगों से कहने नगीं कि तुमलोग किसकी स्तुति करतेहो तत्पश्चात्‌ 


नाश करती है ३६ मेषा्छषि कहते हैँ कि हे राजा सुरथ ! इसवरह देषता्योके स्युति ॥ 
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उनके शरीर से साष्विक 
देवताल्लेग समर म शुम्भ 
स्तुति करतेह ३६ नेषाच्छवि कहते ह फ हे सुरथ ! जोकि 
से प्रकट हई इससे कौशिकी कदलाती दँ ४० ओर वह देवी 


„_ क 
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ल्प सश्स्वती शिवा भ्रकट होकर देवताश से कहने लगीं ३८ कि तुम 
४ 


ओर निशम्भ असुरो से पराजित होकर फिर यहां इका होकर हमारी 
वह देवी श्रीपाषैतीजी के शृरीरकोशु 
उक्ती हिमाचल पर्वतपर रहने लगीं 


} 


सस्तूयतेऽत्र का ॥ शरीरकोशतश्चास्याः सभदरूतात्रवीच्छिवा ३८ स्तोत्रम्ममेतत्‌ कि 
यते शुम्मदैत्यनिराकृतेः ॥ देवेस्समेतैस्समरे निशुम्भेन यरालितैः ३९ शरीरकोशा 
यत्स्या, पार्वस्या निस्छताभ्विका ॥ कौशिकीति समस्तेषु ततो लेकेषु ऽप्यिते ५० त 
स्या विनिर्गतायां वु छृष्णामूर्सापि पधैती ॥ कालिकेति समुरूपात। हिमाचलञ्ृता 4 
श्रया 99 ततोभ्विकां परं रूपम्विश्राणां सुमनोहरम्‌ ॥ दद्‌ शं चरडे मुण्डश्च त्यो 

शम्भनिशुम्भयोः ४२ ताभ्यां शुम्भाय चार्पाती अतीवसुमनोहश ॥ काप्यास्ते खी ) 


= 0 २ ८ = << < 


इनके पकटं होनेसे अर्थात्‌ निकलजाने से श्रीपार्वतीजी कृष्णा अर्थात्‌ काली दोगई इसीसे का- 
६ 


लिका कहलानेलमी ४१ देवयोगं 
ने जिनका नाम चण्ड मुण्ड था देखा ४२ 


ते उस अभ्विकादेवी के मनोहररूप को शुम्भ निशम्भके नोकरों 
र वे दोनों अपने स्वामी शुम्भ के पाप्त जाकर बोले ^ ५६ 
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हये है ४३ ेसा उन्तमरूप किसीका मैने कभी नदीं देखा है निश्चय होताहै क वह कोड देवी 
डे हे असुरेश्वर ! इस देवीको आप यहण कीजिये ४४ क्योंकि वह खी अत्यन्त सुन्दरी सब लियो 


। | कि हे महाराज ! एक खी मनहरण अपने भकाश्‌ से सम्पू हिमाचल पर्वत को प्रकाशमान किय 


में रल है हिमाचल पवैतपर अपने शरीर के पकाश से दशौ दिशाको भरकाशित कररही ह आपके 


महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ४२ नेव ताटक्कचिद्रुपं दष्टं केनचिदुत्तमम्‌ ॥ ज्ञा 
यतां काप्यसो देवी गृ्यताञ्चसुरेश्वर ४४ खीरल्मतिचार्ङमी द्योतयन्ती दिशसि 
षा॥ सा तु तिष्टति देतयेन्द्र ताम्भवान्दष्ुमति ४५ यानि रलानि मणयो गजाशवा 
} दीनि वे भ्रमो ॥ त्रैलोक्ये तु संमस्तानि साम्प्रतम्भान्ति ते गदे ६ रेरावतस्समानी 
तो गजर पुरन्दरात्‌ ॥ पारिजाततरुश्चायं तथेवोचेश्रवां हयः @७ विमानं हेससं 


प 


। 
| ुक्तमतत्ति्ठति तेऽङ्गणे ॥ रलमूतमिहानीतं यदासीदेधसोऽटृतम्‌ ७८ निधिरेष महा 


देखने योग्य है उसको देखिये ४५ क्योकि जितने रल ओर मणि ओर हाथी ओर घोड़े त्रिलोक 
म रत है वे सब इस समय आपके घरमें वर्तमानहै ४६ जिसप्रकार ठेरावत गजरल्न को इन्द्र से 
छीनकर आप लाये ओर पारिजात इृष्षरज् को मौर धो मे रल उेश्थवा घोड़ेको लाये ९७ ओर 


ह्माका हंसञुक्र विमानरलभी आप अपने बलसे लेआकर घरमे रक्खाहि जो अवतक वतमान है ४८ 








ओर महोपद्मनाम ' निधि जो सव निधिरयो म॑ रल ड "उसकतौ भीं आप कुबेर से यीनकर सेये 
ओर अमल कज कौ किञस्किनी नाम माला ससुद्ने आपको डरकर देदिया ४६. ओर चर्ण का 
लातत जो सुवशवर्षण करताहै वहभो आपके घर मे भमौजुद है इसीतरहं उत्तम स्यन्दन अर्थात्‌ 
र्थभी जो पहिले भजापति के पांसे था आपके घर नं मौजूद है ५० ओर सरयुउस्कान्तिदा नाम 


पद्वस्तमानीतो धनेश्वरात्‌ ॥ किञ्जल्किनीं ददौ चाच्विभ्मीलामम्लानपद्धजाम्न ४< 
्रच्न्ते वारुणङ्गदे काञ्चनखावि तिष्ठति ॥ तथा स्यन्दनवस पुरासीरप्रजपतेः ५० 
श्रतयोश्स्छान्तिदानाम्‌ शङ्किराश त्वयार्हता ॥ पाशस्तलिलराजस्य आ्चातुस्तव परिभ 


न 


हे ५१ निशुम्भस्याव्धिजाताश्च समस्ता रलजातथः \ वह्धिरपि ददौ तुभ्यमश्निशो 


य 


चे च वाससी ५२ एवं दैसयन्द्र रलानि समस्तान्याहृतानि ते ॥ खीरलमेषा कट्यासी 


अर्थात्‌ मौत देनेवाली शस्युशक्रि नी आप नकर जे आये हे ओर वरुण का पाश छीनकर आप 
के भाई निशुम्भ अपने हाथ में र्खे हथ ठं ५१ ओर जो जो र्न सप्र से उन्न हँ वे सव नि- 
शुम्भ के हाथ सें सर्वकाल रहते हे ओर अग्निने मारेडरफे आपके पहिरने के वास्ते सुन्दर व्र का ॥ 
¢ आभरण देदिया है ५२ हे दतयन्द्र | इसी तरह जितने रल दै वे सवर अपने हरण करके अपने 
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पाल रवखे हँ तो यह दःस्याणी छीर को आप क्यों नहीं महण करते हं ५३ मेधाच्छपि कहते है 
कि हे सुरथ ! यह्‌ वचन चण्ड मुरुड का सुनकर शुम्भने सुभव नाम दूत को देवी के पास भेजा ५४ 
आर उससे कहदिया कि मेरा यह हुक्म उसको सुनावो ओर निसतरह बह राज्ञी होकर आवे 


उसरीतरह ज्त्यावो ५५ तव वह दूत शुम्भ की आज्ञा पाकर उस पतपर जहां देवीजी रहती थीं 
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त्वया क्रमान्च ग्यते ५३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ निशम्येति व्चश्शुस्भस्स तदा चण्डसुणड 
योः ॥ भेषयामास सुवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ५४ इति चेति च वक्तव्या सा गला 
यचनान्मम्‌ ॥ यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ५५ स॒ तत्र गवाय 
नास्ते शलोदेशृऽतिशोमने ॥ सा दवी तान्ततः प्राह श्लक्षम्मधुरथा भिरा ५६ ॥ दूत 
उवाच ५ देवि. दैत्येश्वरः शुम्भख्चेलोक्ये परमेश्वरः ॥ दुतोष्टं प्रेषितस्तेन व्वत्सा 
शमिहागतः ५.७ अन्याहताज्ञस्सवासु यः सदा देवयोनिषु ॥ निभिताखिलदेत्यारिः 
जाकर कोमल शृव्दसे कहनेलगा ५६ कि.हे देवि ] शुम्मनाम दैत्यों का राजा जो तीनों लोक का | 


ईश्वर है उसदम भेजा डा भे आपके पास आया द्रं ५५ उसका हुक्म देवतालोगः मानते हँ ओर 
वह सच देवताञ्रोदःय भी इई श्वरंहे उसने जो संदेशा आपसे कहनेको मसे कहा है वह में कहता 


धन कीिकी 


॥ क 0 (1 1 01 
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इस समय रल्भोच्मेंदीषह 
य्‌ 


ई सुनिये ५८ अर्थात्‌ उसने काहि 1 
६ सेंड ओर सव यक्ञांका गाग पथक्‌ पथक्‌ में ही लेता ५६ 
रलञ हे वे सच मेरे पासे जेसा किं 
समुद्रमथन मे जो उचचश्थरवा घोड़ा रल्ल निकंला था 


सं यदाहं श्वणुष्व तत्‌ ५८ ७ 
सवीनुपाश्नामि थक्‌ एथ ~ ्रेलोक्ये वररलानि 


ससंन्ञं तस्प्रणिपत्य समापत्‌ ५२ यानि चान्यान्‌ 
मतानि तानि मय्येव शोभने ६२ खरलर <" स्या 


लमस्मानुपागच्छ यतो रलभुजौ 


गये ६१ ओर देवग ओर गन्धयैगण ओर नागगण 
मौजूद है ६२ ओर इसुलोक ते सैं तमको रत समतां इससे तुम मेरे पास चली आवो 


षे 


२ 


६३ मेरे पास अथवा 


ङि यह त्रैलोक्य हमारा 


मम चैलोक्यमखिलम्मम्‌ 


कप 


[1 


मेरे योरे दं 


ह ओर सव देवतालो्ग हमार वशश 
ञ्मौर वीना लोकमेजो अच्छे अच्छे 
हधियो में रल रात्‌ हाथी मैने इन्द्र से दीनलिया है ६० ओर 
स्तो भी देवताललोग. हाथ जोड़कर मुखे 


देवावशानुगाः धै यज्ञभागानहं 
ममवश्यान्यशेषतः 1 तथेव 


गजरलञ्च ह्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ६० क्ीरोदमथनोद्‌ भूतमश्वसतं ममामरेः ॥ उचेश्शरव 


भ 


चान्यानि देवेषु गनधर्वैषूरेषु च ॥ रल्ञमूतानि 
देवि लेके मन्यामहे वयम्‌ ॥ सा 
वयम्‌ ६३. मां वा ममानुज यापि निशुम्भसु 


छे पास जो जो रलये चे सवके सव मेरे पास 


निशुम्भ 











॥ 


<स 


के पाख जहां तुम्हारी । 
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६० 


टु-स 
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९ 


} 


सिति 


इच्छा हो आकर रहो ओर सेवा करो वर्योकि तुम रलरूप हौ ६४ मेरी सेवा करने से समको अ- 
तुल धन प्रात होगा इन वातो का विचार करे भरी ल्री होकर रहो ६५ मेधाष्छवि कहते हैँ किहे 
राजन्‌ ! इस तरह जव असुर के दूतने देवीसे कहा तव बह दुगा भगवती जो जगत्‌ के कल्याण 
के वास्ते शशर धारणं करती है सुसकराकर बहुत गम्भीर शव्द से वोलीं ६६ कि तुमने जो कहा 
म्‌ ॥ मज त्वं चञ्चलापाद्धिरलनमूतासि वै यतः ६% परमेश्वयंमतुलम्पराप्स्यसे मत 
रिथ्हात्‌ ॥ एतद्‌ वद्या समालोच्य मत्परिग्रहतां बज ६५ ॥ ऋषिरुवाच ॥ इयुक्का सा 
तदा देवौ गम्मीरान्तस्मिता जगौ ॥ गो भगवती भद्रा ययेदं धायते जग॒त्‌ ६६ ॥ 
देव्युवाच ॥ सत्यमुङ्घन्तया नात्र मिथ्या किंचिस्वयोदितस् ॥ जेलोस्याधिपतिश्शु 
म्भो निशम्भश्चापि तादशः ६७ किन्त्वत्र यसप्रतिज्ञातं मिथ्या तच्कियते कथम्‌ ॥ 
श्यतामस्पवुद्धिलवास्मतिज्ञा या छता पुरा ६८ यो मां जयति संग्रामे यो म द्यं व्य 
वह सच सत्य है किचित्‌ मिथ्या नही है शुम्भ ओर निशुम्भ तीनों लोक के मालिक हँ ६७ परन्तु 
स्वामी करने क वास्ते जो मेने पतिज्ञा की है उसको किंस प्रकार मिभ्या करू तिज्ञा .खोड़ना वड़ा 
दोष है भने मुखता से जो भतिज्ञा पहिले की है वह सुनो ६८ प्रतिज्ञा मेरी यदहहै कि जो कोड सभर 
मं भुको जीतल्ञे या जो मेरे अहंकार को किसी तरह तोड़दे अथवा जिसको मेरे बरावर वल डो 
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वही मेरा पति होगा 
मरको समर मे जीतकर इसीसमय विवाह ज्ञं ७० यह बात सुनकर ईत बोला कि हे वेवि! इस 
तरह घमण्ड की बात हमारे आगे मत बोलो तीनों लोक मे ेसा कोन पुरूष समर्थं है जो शुम्भ 
निशुम्भके आ 
पोहति ॥ यो मे प्रतिबलो लोके स मे मतौ भविष्यति ६९ तदागच्छतु शुम्भोऽत्र नि 
शम्भो वा महासुरः॥ मां जित्वा 
ऋयलिघ्ासि मेवे स्वं देवि ब्रूष 
योः ७१ अन्येषामपि दैत्यानां सरवे देवा न वै युधि ॥ तिष्टन्ति सम्भुखे देवि फं पुन 
सखी त्वमेकिका ७२ इन्द्रव्याः सकला 
घां खी प्रयास्यसि संमुखम्‌ ७३ सा त्वं गच्छ मयेवोक्का पारशवं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ 
ई देवता समर भं नही रूडेदोसक्रे तुमतो घरी जर अकेलीहो किंसतरह समरन समना उनका 
रसकोगी ७२ ओर जिन 
म नहीं खडेहोसके हे 
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६९ देसी साम्यं जो शुम्भ नं हो अथवा निशुम्भे हो तो यहां आकर 
गे खडारहे तमतो खी हो ७१ ओर जो उनके दूसरे दैत्य लोग उनके सामने 


किञ्चिरेणान पारि ग्णातुमे लघु ७० ॥ दूत उवाच ॥ 
“~ >> > ममाग्रतः ॥ त्रैलोक्ये कः पुमास्ति्ठेदभे शुम्भनिशुम्भ 


(८ ८४ 


देवास्तस्थर्येषां न संयुगे ॥ शुम्भादीनाङ्कथं 


< <स (म 


शम्भ इत्यादि असुरोकि आगे इन्द्रमादि सम्पूण देवता भिलकर समर } ६२ 


उन लोभो कै साथ तुम खी होकर किंसतरहं रण चाहती. हो ७३ मेरा कहा ` ९ 


[<~ क --^ 1 -\ । 
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मानो तुम शुम्भ निशुम्भक्रे पास चलो नहीं तो कों दूसरा दुष्ट दैत्य उनका अषिगा तो वह तुम्हारा 
सव घमण्ड तोड़कर ओर तुम्हारे शिरके वाल पकड़कर लेजायगा ७४ दूत की यहं वात सुनकर 
देवी बोलीं कि सत्य हे शुम्भ ओर निशुम्भ पेसेही बली ओर पराकमी है परन्तु क्या करू भँ पहिले 
) विना विचारे फेसी प्रतिन्ञा करकी अव दूसरी वात नदीं होसक्री ७५ अव तुम जाबो ओर जो 


केशाकषेणनिद्ुतमोरवा मा गमिष्यसि ७४ ॥ देव्युवाच ॥ एवमेतद्ली शम्भो नि 
शुम्भश्चातिवीयवान्‌ ॥ किङरोमि परतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ७५ स वं गच्छ म 
योक्घं ते यदेतत्सवेमाटतः॥ तदाचक्ष्वासुरेनद्राय स च युक्रङ्कशेतु यत्‌ ७६ इति श्रीभार्क 
रडेयपुराणेसाविकेमन्वन्तरेदेवीमाहास्म्ये देव्यादूतसंवादोनामपञ्चमोऽध्यायः\ ५ ॥ 
, , ऋषिरुवाच ॥ इत्याकणए्ये वचो देव्याः स दूतोमर्षेपूरितः ॥ समाचष्ट समागञ्य 
॥ च ने तुमसे कदाहै वह्‌ सव न्यूनाधिक विना असरों के स्वाभी शुम्भ से जाकर कहो किर इस 
वात म जो यल्ञ वे सोचैगे करेगे ७६ इति श्ीमाकंरडेयपुराखे साविकेमन्वन्तरे देवीमाहास्भ्ये 
देव्यादूतसंवादोनाम पथ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ ` ® ४ ® ॥ ® ॥ 

 मेधाि कहते हँ कि हे सुरथ ! इतनी वाति देवीजीकी सुनकर वह दूत इर्षासेयुक्र हो देत्य- 
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दु.ख. राज अथात्‌ शुम्भ के पास गया दोर देवीकी सब वाति विस्तारपूर्वक कदसुनाया ९ दूतके बात ) अ० 


६४ . | सुनतेही वह असुरराज शुभ रोधित होकर अपने सेनापति पूस्लोचन से कहुनेलगा २ फिडे } ६ 
धृघ्लोचन ! तुम अपनी सेना को साथ सक्र त्र चह जावो ओर उस दुष्टा को केशु पकड़कर 


| 

५ कोड नकत 

॥ विह्वल करके ज्षवरदस्ती यहां जेश्मावो ३ जो उसका कोड रश्वक सामना कर चाहे वह्‌ देवता हो } 
दैत्यराजाय विस्तरात्‌ 9 तस्य दूतस्य तद्धाक्यमाकरप्यासुररा्‌ ततः ॥ सकोधः भा 

ह दैत्यानामधिपन्धृश्रलोचनम्द २ टं धूम्बलोचनाशु लवं स्वसेन्यपरिवारितः ॥ तामान 

॥ य बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविक्कलाम्‌ २ तत्परित्राणदः करिचदयदिवोत्तिष्ठतेपरः ॥ स 

) 


( प 


हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धं एव वा ® † ऋषिरुवाच ॥ तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रे सदे 
त्यो धृख्लोचनः ॥ टतः षष्टासुहखाणामसुराणां इत ययो ५ सदृष्टातांततोदेर्वातु 
हिनावलसंस्थिताम्‌ ॥ जगादोगैः भयादीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ६ न चेस्प्रीव्याय 
चाहे यश्च चहि गन्धर्यं कोई हो उसको तुम मारडालना ४ ऋषि कहते हँ कि इतनी आज्ञा शुम्भ 
की पाकर शीघही वह धूश्रलोचन साठदज्ञार असुर साथ लेकर चला ५ पौर वहां जाकर उस 
हिमाचलप्व॑तपर देवीको विराजमान देखकर वड़े शब्द से बोला कि त॒म शुम्भ निशुम्भके पास 


, चलो ६ यदि परीतिसंयुक्तं मेरे स्वामी के पास नहीं चल्लोगी तो तुम्हारा भटा पकड़कर विदल ` &४ 
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। वरजोरी स्तेजाङगा ७ देवीने कहा कि तुम दैस्थराजकी आन्ञाते सेना साथ लेकर आयेहो वल- | 
वान्‌ हो यदि वरजोरी सुमे सेजात्रगे तो भें क्या करसकुंगी = मेधाचऋछपि कहते है कि इतना कहने 
पर वह असुर धूश्रलोचन करोधकरके देवीपर दौड़ा तव अम्बिका दे्वीनि ईकार शुञद करके उसको 
भस्म करडाला ६ तत्पश्चात्‌ असुरो की सेना महाक्रोध करके लड़ने के वास्ते उपस्थित इड ओर 
मवती मद्धतीरमपेष्यति ॥ ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविङ्खलाम्‌ ७ ॥ देभ्यु ॥ 
वाच ॥ दैत्येश्वरेण भ्रहितो बलवान्‌ वर्लसुटतः ॥ बलान्नयसि मामेवं ततः किंते क 
रोम्यहम्‌ ८ ॥ ऋषिरुवाच \ इत्युक्तस्सोभ्यधावत्तामसुरे धूञ्रलोचनः ॥ इङरेणेव 
तम्भस्म सा चकाराम्बिका ततः € अथ कुड महासेन्यमसुराणन्तथाम्बिक( ॥ ववधे 
सायकैस्तीक्षणेस्तथा शक्तिपरश्वधैः १० ततो धुतसटः कोषार्ृता नादं सुभैरवम्‌ ॥ 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्यार्स्ववाहनः 39. कंरिचत्‌ करप्रहारेण देत्यानास्पेन 
देवीजीं भी कोधरसंयुक्क होकर अच्डे २ बाणो ओर शुक्ति ओर परशुफी वषो करनेलगीं १०.तव देवीजी 
ॐ वाहन अथौत्‌ सिंहने अपने मनमें बिचार किया कि विना सेनापति के समरमें देवीको परिश्रम 
करना उचित नहीं इससे अपनी पू हिलाकर गजता हा असुरो की सेनाम कूकर पहं चाः ९१ 
| अर किसीको हाथ के प्रहार से. किंसीकोुलसे किंसीकरो अपने श्रमणः के.जोर धकासेः किसी को 
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| ऋअषने ओट से मारडाला 
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पसरो से कहा १७ किं दे 


क 


८ 


प्रह 


१२ श्मौर किसी का उस सिंहने नख ते पेटी फाड़डाला ओर फिसीको 
द 


हायते मारकर शिर तोडडाला १३ अर कितर्नोका उस सिंहने बाह ओर शिर काटडाला ओर 
धिर पानं -करल्तिया १४ इसीतरह उस देवी के बाहन सिह ने अत्यन्त 


{ 
कितनों का पेट फारकर सा वी के वा } 
कोप करके क्षणमात्र म उस असुर्वल को मारडाला १५ जव देवी के हाथसे धूस्रलोचनका मरना } 


चापरान्‌ ॥ आक्रान्त्या. चाधरेणान्यान्‌ स जघान्‌ गहदासुरान › २ केषांचित्पाय्यामा 

स नखैः कोष्ठानि केशरी ॥ तथा तलप्रहरिण शिरांसि कृतवान्‌ एथक्‌ १३ विच्छ ॥ 
जनवाहृशिरसः कृतास्तेन तथापरे ॥ पूपो च रुधिर कोषठादन्येषान्धुतकेशर : १८ क्ष ॥ 
सेन तलं स्वै क्षयन्नीतं महात्मना 1 तेन केशरिणा देन्या वाहनेनातिकोपिना १५. + 
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहत धूम्रलोचनम्‌ ॥ बलच क्षयितं करस्नं देवीकेशरिणा त॒ 
तः १६ चकोष देत्याधिपतिश्शुम्भः परस्फरिताधरः ॥ आज्ञापयामास च तो चर्डमु | 
रडौ महासुरो १७ हे चण्ड हे मुर्ड बलेर्बहसेः परिवारितो ॥ तत्र गच्छत गत्वा च 
नैर उनके वाहन सिंह करके सम्पूरौ सेना का_नाश्‌ होना शुस्भने सुना १६ तव दैत्योका अधि- , 
ति शम्भ अत्यन्त क्रोथित हा ओर मारेकरोध के ओट रकपाने लगा तव चण्ड चौर सुण्डादि 
चण्ड द मुण्ड ! तुंमलोग वह्ुतसी सेना लेकर वहां जावो अर उस ६६ 


५ 


दु-स. 
६७ 
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देवी के जल्द ले आवो १८ केश पकड़कर अथवा वांधकर ल्े्राना यदि यह भी न होसे 
सच कोड मिलकर अखे समरकर मार ही डालना १६ ओर उस दुशके मरिजाने पर उसके 
वाहन सिंहको भी मारडालना ओर जस्द्‌ आवो शुक्रिभर उस अभ्बिकाको चांधहीकर ले्माना २० 
इति शरीमाकैर्डेय पुरारे सावरिषकमन्वन्तरे देवीमाहास्म्ये धष्रलोच नवधोनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
सा समानीयतां लघु १८ केशेष्वाङृष्य बद्धा वा यदि व॒ः संशयो युधि ॥ तदाशेषायु 
धेस्सर्वरसुरेविनिहन्यताम्‌ १€ तस्यां हतायां दष्टायां सिंहे च विनिपातिते ॥ शीघ्र 
मागम्यतां वद्धा रहीर्वा तामथाम्बिकाम्‌ २० इति श्रीमार्करडेयपुरारे सावर्णिके म 
न्वन्तरे देवीमाह स्ये धूञ्रलोचनवधोनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ € ॥ 
चरषिरुवःच ॥ आज्ञपास्ते ततो दैत्याश्चरुडमुणडपुरोगमाः ॥ चतुरङ्गबलोपेता 
ययुरभ्युद्यतायुधाः १ .ददशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ ॥ सिंहस्योपरि शौ 
लन्द्रचङ् महति काञ्चन र तं च्छ्रातां समादातुसुयमञ्चकरुर्यताः ॥ ज्ष्चापास 
मेधा्छषि कहते हे कि हे सुरथ ! इसतरह .शम्भकी आज्ञा पाकर चयड ओर मुण्ड इत्यादि 
सव देत्यं अचर शख संयुक्त चतुरङ्गिणी सेना लेकर देवीजी को ले्माने के वास्ते गये १ तब उन 
असुरोने हिमाचल पवैतके श्ह्गपर सिंहर चद़ी हह मन्द २ मुघुकरातीडृ्ं भगवतीको देखा २ 
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यह देखकर राक्षसम सेक 


ई तो अपना धनुष्‌ 


जीको पकड़नेपर ` नियुक्त हुमा ३ तव आस्न 


कोधके भगवती का शुरार उस सम 
दे श्रकटी कुटिलसयुक्र ललाट स 


धरास्तथान्ये तत्समीपगाः. २ तत 
स्यावदनम्मसीवणममृत्तदा - भकटीकटिलात्तस्या ललाटफलकाद्ट्रुतम ॥ कार 


करालवदना चिनिष्कान्तासिपाशिनी ५ विचित्रखद्वाङ्गधस नरमालाविभूषणा ॥ 


शीघही हाथो मं खन्न चपर 
कोपञ्चकारोचेरम्बिका 


चद्राकर कोई खड्ग लेकर 
देवीने उन श्चुर्खपर एसा 


य कलजल के सदशं काला होगया ९ आर 
र पाश धारण कियेह्रुये भयानक सुख 


तानरीन्भ्रति १ कोपेन चा 


¶ 


ससीप- जाकर देवी 
घ_-किया कि मारे 
उस कोपसे भगवती 


पिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभेरवा ६ अतिविस्तारवदना जिङ्घाललनमीषण # न 
मग्ना रक्नयना नादापूरितदेङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ ५ 


वाली श्रीकालीजी प्रकट हई ५ अर उह 
का अङ्क लियेट्ये ओर मुण्डमाल पहि 
विना मासका शरीर ६ अर मुख सं वडीभायी जीभ 
समान गहरे तीन नेत्र धारण 


टर ७ वह काली चड़.बेगसे 


विचिघ्रखट््वांगघरा अथीत्‌ 


कियेदये ओर अपने 
उस असुरदल मेँ पटचकर उन महा 


भरदा पंजर अथवा खटिया 
ते हये ओर वाघकी खाल ओद हये अत्यन्त भयावनी 
म काद हिलाती इई अर भयानक कुवा फे 
गसनशव्द से दशतो विशा को पूरित करती 
सुरो को मारने लगीं 


॥ 
1 


्र© 
 । 


कै 








सम्पूरी राक्षसदलं को भक्षण करगडई = ओर एकही दाथ से सटा मारकर सहित महावत 
ओर सवार ओर धण्टा इत्यादिक हाथियों को पकड़कर अपने मुख मे डालक्िया & इसी तरह घोडं 
को भी सहित उनके सवारों के ऋअौर रथां को भी सहित उनके कोच्रवानों के मुखम डालकर 

से चवाडाला १० ओर किंसीके केश पकड़कर किंसीको लाती का धका मारकर किसी 


सेन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तदलम्‌ ८ पाष्णिमादाङ्शब्राहियोधघरटासमन्विता 
न्‌ ॥ समादायेकहस्तेन मखे चिक्षेप वारणान्‌ € तथेव योधं तुरगे रथं सारथिना स 


1 
| . 
ह निक्षिप्य वक्र दरशनेश्चवेयन्त्यतिभेरवम्‌ १०५ एकं जमाह केशेषु ग्रीवायामथ चा | 
| 
9 


{|| «ॐ 
परम्‌ ॥ पादेनाकम्य चेवान्यमुरंसान्यमपोथयत्‌ ११ तैमुक्तानि च शखाणि ' महाखा 


शि तथासुरेः॥ मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि १२ बलिनां तदलं सवेमसुराणा 
न्ुरात्मनाम्‌ ॥ ममदामिक्षयज्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा १३ असिना निहताः केचित्‌ 


का गलां दवाकर किसी को पांवतज्ते दबाकर मारडाला ११ ओर जो असुर महा्च्न ओर 
* ध 4 ५ क्छ व ६. तसे २ रोर [9 
शख चलाते.ये उन सवको करोधसेयुक्र मुख मँ डालकर दां तोसे'पीसडाला १२ ओर बड़ बडे बली 


महाञ्रसुरोको हथियासें से मारडाला ओर फितनों को खागहं १३ कितने तो त्लवारको मार से |» | ९ 
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अर कितने खट्वाङ्गी मारसे ओर कितने दन्ताय अर्थात्‌ दांतों की नोक के मार से मरगये 

ऋ श ०. २ र [क क $ ( 
इसीतरह असुरो की सव सना नाशश्‌ को भाष होगई १० तास्पयं यह है कि एकी श्षखमान्न म 
= [ष जीने ४ थे मरोर [9 लीजीं €, 

जव देवीजीने सम्पूणं सेना को नाश करदिया त॒व वह चण्ड आर मुण्ड आत ना की } 


तरफ़ दौड़ा १५ ओर महाभयंकर चाण को वषा करके र इन्ायें चक्रभी कैककर कालीजी च 


केचित्खद्राङ्गताडिताः ॥ ज॑म्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा 9४ क्षणेन तदलं 
सर्वमसुराणां निपातितम्‌ ॥ दृटा चर्डोभदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ १५ शशव 


वमहामीमे्भीमाक्षीं ताग्महासुरः ॥ वादयामास चरैश्च सुणएडः कषिेस्सहसखशः ३६ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌ ॥ वभु्येथाकंविम्बानि सुबहून्‌ चनद 


रम्‌ १७ ततो जहासातिरुषा मरीमम्भेरवनाष्देनी ॥ काली करालवक्रान्तडदरदर 


ऋ 
\फ 


(~~ भ 


नोज्जवला १८ उचथाय च महासिं हं देवी चरुडमधावत ॥ खदीस्वा चास्य केशेषु. शि 
को खापलिया १६ वह सव चक्रं कालीजी के सुखपर सटसटकर देसे मालूम होते थे कि. जैसे मेघ 
मं बहतते सूर्योकी किरण शोभायमान हो १७ उस समय डे भयंकर सुख ओरं दांत दिखला 


कर कालीजी महागजसंयुकर सीं १८ ओर महाखड्ग उठाकर बड़े क्रोधसंयुक्र ८ हं ) पेखा ¢ ७* 


|. 
सखः 
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शृष्द उच्चारण करके चरडकी तरफ़ दोड़ीं ओर केश पकड़कर शिर उसका काटलिया . १६ 
जघ चण्ड मारागया तव मुण्ड देखकर दौड़ा तो उसको भी कालीजी ने मारकर प्रध्वीपर | 
दिया २० फिर तो उन दोनों चण्ड ओर मुण्ड के मारे जानेषर चाक्री सेना असुरोंकी उर उर जहां 
तहां भागगडइ २९ तब कालीजी चण्ड ओर सुणड का शिर घड़सदहित लेकर बड़े जोर से सतीह 
रस्तेनासिनाच्छिनत्‌ १€ अथ सुर्डोऽप्यधावत्तां दष्टा चरडं निपातितम्‌-॥ तमप्यपा 
तयद्‌भूमो साखद्गाभिहतं रुषा २० हतशेषं ततः सेन्यं दष्ट चण्डं निपातितम्‌ ॥ मुरुड 
च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌ २१ शिरश्चण्डस्य काली च गहीत्वा म॒ण्डमे 
व च ॥ प्राह मचण्ड्ृहासमिश्चमभ्येत्य चरिडकाम्‌ २२ मया तवात्रोपहतौ चरुड 
मुर्डा महापश्‌ ॥ युद्धयज्ञे स्वयं शम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि २२ ॥ ऋषिरुवाच ॥ 
तावानीतो ततो दृष्टा चण्डमुरडो महासुरौ ॥ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चरिडि 
चण्डिका देवी के पास जिनके ललार से निकली थीं आकर बोलीं २२ किडेदेवि! इस समर 
यज्ञ में मेने तुम्हारे वस्ते इन दोनों महापशुं चण्ड ओर सुणडको बलिदान दिया है इसी बलिसे 
चत होकर तुम अपने हाथ से शुम्भ ओर निशम्भको मारोमी २२ मेधाच्छमि कहतेहै कि हे सुरथ! 


् 


उस महासुर चण्ड ओर मुण्ड के प्तक शरीर को, देकर चण्डिका देवी कालीजी से कहने 


के 
से 


ग्कक््कररर म क क नम < ८ स ९.4 
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लगीं २४ कि जोकि सुम चण्ड मुण्डकः मारकर मेरे सामने लाई हो इसवास्ते हे देषि ! तुम चा ) 

मुण्डा नामस जगत्‌ भ विख्यात होगी २५ इते श्रीमाकण्डेयपुराखे सावणिकेमन्वन्तर देवीभा- ) 
हास्म्ये चण्डपुण्डवधानाम सक्षमो.ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

किर मेधाच्छषि कहते है कि हे सुरथ † जव कालीजीनेः चण्ड अर मुण्ड इत्यादि दै्योको मार } 

ञ्ज मर्डश्च गदीत्वा त्वमुपागता ॥ चाम॒र्डेति ततो लोके } 


ख्याता देवि भविष्यसि २५. इत श्रीमार्कडेयपुराणे सावणिके मन्वन्तर देवीमा 


हास्म्ये चण्डमुर्डवधानाम सप्तमाऽप्यायः ॥ ७ ॥ ‰ ॥ > 
=ऋषिस्वाच ॥ चरडे च निहते देले भुरुडे च विनिपातिते ॥ बहुलेषु च सेन्येषु क्षयि 


कावचः २४ यस्माचख्ड 
तेष्वसरेश्वरः १ ततः कोपपराधीनचेताश्शम्भ प्रतापवान्‌ ॥ उदयोगं सवसन्यान्‌ा 
| 


ल्यानामादिदेश इ २ अव्य सर्वबलैदैतयाः षडशीततरुदायुचा, ॥ क्ूनां चतुर शीतिनि 


डल्ला जोर वाक्की सेना को घायल किया. तब असुर के मालिक ९ महाप्रतापी शुम्भ ने कोपसे 
उयाकल होकर दैत्यौकी सेनाको देवीसे लइनेके वा ख ्ेयार होनेका हृक्म दिया २ कि इससमय 
जो उदायुधनाम सियासी वलवान्‌ दैत्य हे ओर कम्बूनाम जो चौरासी दत्य वे सवंजलोग सपनी ` ७२ 


| सेना ज्ञेकर देवीसे लड़ने को चलें २ ओर _कोटिवीयं नामं जो पचास दैत्य ओर धृश्चवंश्‌ 
के जो सौ असुर हँ वे सबकोई तैयार होकर बड़ने के वास्ते चलँ ७ ओर कालका नाम करफे जो 
असुर ओर दुहैदनाम असुरके जो वेटेलोग है ओर मोयानाम करे जो अस्र हे मौर कालका 
/के बेटेलोग सवके सव युद्धका सामान लेकर रणभूमि मे जार्यै ५ इसतरह की प्रबल आज्ञा देकर 
यान्तु स्ववलेटेताः ३ कोयिवीयाणि पञ्चाशदसुरणां कुलानि वे ॥ श्तकुलानि धोम्नांणां 
निर्गच्छन्तु. ममाज्ञया कालका दोहदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः ॥ युद्धाय सजा 
नियान्तु चाज्ञया लारेता मम ५ इत्याज्ञाप्यासुरपतिश्शम्भो भेरवशासनः ॥ ` निर्ज 
गाम महासेन्यः सहसेबहृभिरेतः ६ आयान्तं चरिडका दक्षा तस्सैन्यमतिभीषरणमर ॥ 
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ७ ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ चप ॥ 
घर्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपचंहयत्‌ ८ धनुज्या्सिंहघरटानां नादापूरितदिद्सु 
वह शुभ असुरोका माक्तिक हजारों फरोज अपने साथं लेकर लड़नेके वास्ते निकला ६ इस तरह 
कीभयानक्‌ सेना बहुत सी देखकर चण्डिका देवीने अपने धनुष को चदराया कि जिसके चहाने 
का शष आकाश ओर पातालं में प चा ७, तत्पश्चात्‌. वह सिंह देवीका वाहन भी गजौ ओर 
उस्तके गजनेका .शञ्द चणिडका के घण्टे के शब्दसे मिलकर. ओरभी बढगया ८ इसतरह सिह 
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दु.स ) ओर धनुष्‌ ओर घण्टे की आवाज्ञ ते दर्ोदिशा ज उटीं ओर अभ्विका देवी के धनुप्‌ के .भया- 
७९ ।५ नक शब्द के आगे काली को गज नीचे पडगई & रेस डद सुनकर दैत्यो की सेना ने क्रोध करके 
॥ काली अर सिंहको चारों तरफ त्र चेर लिया १० उस समय उन असुरो के नाश अर देवताच्ों 

॥ क कल्याण होने के वास्ते बड़े बड़ वीरो को साथ ज्ेकर १.९ बरह्मा ओर महादेव ओर विष्णु. ओर 
खा ॥ निनादैर्भीषणैः काली जिष्ये विस्तारितानना € तन्निनादमुपश्चुत्य देत्यसेन्ये 
श्चतुर्दिशम्‌॥ देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः १< एतस्मिन्नन्तरे भूप वि 

} नाय सरदिषाम्र ॥ भवायामरसिंहानामतिवीयबलान्विता ¦ ११ ब्रह्येशगुहविष्णुनां 
तयेनद्रस्य च शक्तयः ॥ शरीरेभ्यो विनिष्कम्य तद्ुपैश्चर्डिकां ययुः १२ यस्य देव 

{ स्य यद्रूपं यथामूषणवाहनम्‌ ॥ तदवे हि तच्छक्तिरसुरान योद्माययो 9३. हंसयु 

) क्विमानात्रे साक्षसूच्कमण्डलुः॥ आयाता बरह्मणः शक्िह्याणी समभिधीयते 9५ 

द्र ओर अन्य देवतालोभों की शक्यां उन्हीं देवताओं का स्थ धारण करे चण्डिका देवी के 

¦ पास पर्ची १२ ओर जिन जिन देवता्ओंका जैसा जसा रूप ओर जेसी सवारी ओर जेसी पोशाक 
॥ थी वैसीही उन देवताच्यकी शक्रियाः मी धारण करके.असुरोसे युद करनेके वासते आई १३ अर्थात्‌ ` 
{ हंसयुक्र विमानपर चैटकर हाथ मे माला र कमण्डलु लिये ्द्माजी की शक्ति जो ब्रह्माणी ` 
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| ह १४ ओर एक वड़ा त्रिशूल हाथ में लियेहूये महातक्षक सपं वाह मँ लपेटे चन्द्रकला |. 
9 १ म (क (9 4 

॥ भूषण शरीर मेँ पहने महादेव की शुक्रि माहेश्वरी आई १५ इसी तरह हाथ में सांग लिये मोरके | ) 

स 
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उपर सवार युद्ध करने के वस्ते द्यात्तवीये की शक्र कौमारी आह १६ इसीतरह चक्र गदा शृ 
धुष्‌ हाथों में लियेहुये चतुसजी विष्णुकी शक्ति लक्ष्मीजी गरुडपर सवार होकर आई १७ ओर 


प 


माहेश्वरी ठषारूढा त्रिशूलवरधारिणी ॥ महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा १५ ||( 
कौमारी शष्िहस्ता च मयूरवरवाहना ॥ योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपि 
णी १६ तथेव वेष्णवी शक्तिगैरुडोपरिसंस्थिता ॥ शङ्खचक्गदाशाखखद्धहस्ताभ्यपा 
ययो १७ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विथ्रतो हरेः ॥ शङ्किः साप्याययौ तत्र वाराही | 
स्विश्रती तनुम १८ नारसिंही वूर्सिहस्य विभ्रती सदशं .वपुः ॥ पराप्ता तत्र सटक्षेप ॥ 

र 

( 


॥ 


च 








क्षिप्तनक्षत्रसदत्तिः १& वज्रहस्ता तथेवेन्द्री गजराजोपरिस्थिता ॥ प्राकता सहस्रनयना | 


अतुलयज्ञ वाराहरूप धारण करनेवाली जो विष्णु की शुक्ति है वहभी वाराहीरूप बनाकर आई १८ 
| ओर छसिंहजीकी शक्ति नारसिंहीका रूप बनाकर रणभूमि मे आई जो अपना भंडा आकाश्‌ में 
' हराकर नक्षत्रों को अलग. अलग. करती थीं १६ इसीतरह- हाथ मे वजलिये पेरावत हाथी पर| 
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लवार सहसरलोचन इन्द्रकी शक्ति भी उस रणभूमि मं पटुयी २० इसूकरे बाद उन दैवशक्तियों के 
साथ महादेवजी भी वरहा आकर चण्डिका से बोले कि इन असुरोको शीश्र मारकर सुम पे 
करो २१ इसी अन्तर म चण्डिका देवी के शरीरसे भकट होकर बहुत भयानक स्वभाववाली हज्ञारों ) 
सियारिनी बोलती हह साथ लेकर २२ वहा अपराजिता धृम्रवणा जटाधारी आकर महादेवजी से 
यथा शक्रस्तथैव सा २० ततः परिदधतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः ॥ इन्यन्तामसु 


| ( 
| मछ 
। 

 } रशघ्म्मम्‌ भीत्याह चरिडकाम्‌ २१ ततो देवीशरीरात्तु विनिष्कान्तातिभीषणा ॥ 
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चरिडका शक्किरस्य॒था शिवा शतनिनादिनी २२ सा चाहं धृखरजटिलमीशानमपराजि 
ता॥ दूत त्वं गच्छ मृगवन्पाश्च शुम्भनिशुम्भयोः २२ ब्रूहि शुम्भं निशुम्भश्च दानवा 
वतिगर्वितौ ॥ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुप स्थताः ९४ त्रलोक्यमिन्द्री लभता 
देवाः सन्त दविजः ॥ यूयं भ्रयात पातालं यदि जीवितुभिच्छ्य २५ बलावलेपादथ 
वोलीं ष हे भगवन्‌ ¡ आप मेरी ओरसे दूत होकर शुम्भ ओर निशुम्भ के पास जाइये २३ ओर 
उस घमण्डी दैत्यसे ओर दूसरे असुरलोगों से भी जो लडाई करने के वास्ते आयेहों उन सवसे 
किये २४ कि अव इन्द्र अपना त्रिलोक का राञ्य करगे ओर्‌ देवतालोग अपना यज्ञभाग सगे 
इससे तुमलोगों की भलाई ओर जञन्दगी इसीमे हे कि तमलोग पाताल मेँ चलेजावो २५ ओर ५९ 


क 1 रं 


~~ ~ ^ 


} 


हु.स- | | तुमलोग चलके अहंकार से युद्ध करना चाहतेहो तो अते जावो फि तमलोभों का मासि मेरी | ष 
७.9 ॥ सिंयारिनी खा खाकर तप्त होजार्ये २६ जोफ उस समय देवीने साक्षात्‌ महादेवजीको अपना ॥ 
दूतं बनाया था इसक्िये वह भगवती शिवदूती कहलाती हँ २७ तात्पयं यह है कि देवीकी आन्ञा- 
) नुसार महादेवजीने असरों से जाकर कहा तव वे अस्मरलोग' इस देवी की वातको चुरा मानकर ॥ 
| । 
{ 


| चेद्भवन्तो युदकाद्‌क्षिणः ॥ तदा गच्छत ठम्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः २६ यतो 
नियुक्तो दोत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ ॥ शिवदूतीति लोकेस्मिस्ततः सा ख्यातिमा 
गता २.७ तेपि श्रुता वचो देव्याः शवांख्यातम्महास॒राः॥ अमर्षाप्रिता जम्म्यैतः का 


ऋ, 


त्यायनी स्थिता .२८ ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्स्य्टिष्टिभिः ॥ ववर्षरुदतामर्षास्ता 
| देवीममरारयः २९ सा च तान्प्रहितान्वाणाज्च्छरलशक्षिपरश्वधान्‌॥ चिच्छेद लील 
| याध्मातघनुसमुक्ैमहेषुभिः ३० तस्याग्रतस्तथा काली शलपातविदारितान्‌ ॥ खदा 
( 


वालो कीं तरह उनपर बाणो ओर शच्या का मेह वषीनेलगे २६ पन्त देवीजी ने उनके चलाये 
इये वाणो ओर शूख ओर शक्न ओर एरसा इत्यादिको अपने धनुष बाण से काटडाला ३० इसी 


जहांपर वह देवी विराजमान थी वहांपर सव असर गये २८ ओर भगवतीके सामने जातेही मत- ) 
तरह देवीजी के चलायेहुये हथियारों को भी उन असुररौने अपने बाणो से काटडाला तब काली||9 | ७७ 


षे 


दु.स. 


६9८ 
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जी जो देवीजीके ललारसे निकली.थी अपने शूल ॐर खट्वाङ्ग से असुरो को मारती हृं उस रण 
नं विचररेलगीं २९ ओर ब्रह्माजीकी शक्ति उस रण॒ में घूम घूमकर अपने कमण्डलु का पानी 
यिडक शिडक कर उन असुरा का वल अर तेज हरण करतीथीं ३२ इसीतरह माहेश्वरी कोध- 
युक्त. अपने ्रिशूल से ओर वैष्णवी अपने चक्र से ओर कोमारी अपनी शक्तिसि देस्योको मारती 


पोथेतांश्चाशन्कर्वती व्यचरत्तदा ३१ कमरडलञजलाक्षेप्हतवीयौन्हतोजसः ॥ बरह्म 
सी चाकरोच्छनरन्येन येन स्म धावति ३२ महेश्वरी चिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी ॥ 
दैत्यान्‌ जघान कौमारी तथा शक्तातिकोपना २३ एन्द्री कुलिशपातेन शतशो दे 
त्यदानवाः ॥ पेतुविंदारिताः एण््यां रुधिरोचप्रवर्षिंणः ३९ पुरुडप्रहारविष्वस्ता दं 
छ्ाथक्षतवक्षसः .॥ वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चकेण च विदारिताः ३५ नखेविंद्रितांश्चा 
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गिरेषड़ेथे ३४ ओर्‌ वाराही के त॒ण्डके षरहारसे विध्वस्त ओर उनके दन्ताथसे खाती फट _फटकर 
ओर्‌ चक्रकी मारसे इकडे टकड़े हो होकर एथ्वी पर भिरेषड़े ये २५ भर कितने असुरोको नार 
सिंही अपने नखोसि फाड़ फाड़कर खाती थीं शरोर उस रणभ्रमि मँ टल टहलकर अपने मजेका 


ए 
थीं २३ ओर देन्दरी के वज्रपातते इक्तारों दैस्य ओर दानव कटेहुये रुधिररबाह करतेहुये एथ्वोपर | 


अन ` 
८ 


५५८ 


| दशो दिशे परहचातीथीं ३६ ओर कितने असुर महापरचण्ड अट्हासल से उरकर आर उन 
शिवदूती के शूलसे कटकटकर एथ्वी के ऊपर गिरजाते ये ओर उनको वह खाजाती थीं ३७ इसी 
तरह उन महाञ्रसुरो को तरह तरहके उपायों से शक्तियों ने मारडाला अर जो कुड सेना असुरो 
की वाक्री रहगङई बह शक्तियो का कोप देखकर भाग गङं ३२८ उन शुक्ियोसे पीडित होकर भागते 


न्यान्भक्षयन्ती महासुरान ॥ नारसिंही चचाराजौ नादपूरदिगन्तरा ३६ -चर्डाृहा 
सेरसुराः शिवदृत्यभिदूषिताः ॥ पेतुः पृथिव्याम्पतितांस्ताश्चखादाथ सा तदा २७५ इति 
मा्रगरं कुदं मर्देयन्तम्महासुरान्‌ ॥ दष्राभ्युपयेर्धिविधेरनशुर्देवारिसेनिकाः २८ पला 
यनपरान्दष्टा . देत्यान्माठगणा्दितान्‌॥ योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्रवीजो महासुरः ३९ 
रक्वबिन्दुयंदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः ॥ समुत्पतति मेदिन्यास्तस्माणस्तदासु 
रः ° युयुधे सगदापाणिरिन््शक्कया महासुरः ॥ ततश्चेन्द्री स्ववजे रक्कबीजमताड. 
हुये देत्यों की सेनाको देखकर वड़े कोप के साथ रक्रवीजं नाम असुर उस संया मे लड़ने के 
वास्ते उपस्थित हु ३६ ओर स्वभाव उसका यह था किं धाव लगने से जितने दृद रुधिर्‌ के 
उसके.श्रीर से ए्वीपर गिरे उतनेही असुर उसके समान उत्पन्न होजार्ये ४० तात्पयं यहहे कि 
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वहं रक्रवील महासुर हाथ म गदा लेकर इन्द्रकी शक्िसे लड़ने लगा तथा च इन्द्रकी शक्तिने ) 
अपते वसे रक्रबीज को मारा ४१ उस वज्र के घावलगने से जितने वृद रुधिर के उसके शरीर 
से प्र्वीपर भिरे उतनेही असुर रक्रवीज के समान उसी समय धकट्‌ होगये ५२ अथात्‌ जितने 
रक्रविन्दु उसके श्रीर से निकलतेथे उतने अशुर पराक्रमी रक्रवीज के समान उत्पन्न होते थे ४३ | 


भ 


य॑त्‌ १ कुलिशेनाहतस्याशु वह सुखाव शोणितम्‌ ॥ समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपा 


स्तसराकमाः २ यावन्तः पतितास्तस्य शरीरद्रक्विन्दवः ॥ तावन्तः पुरुषा जाता 
स्तदीय॑वलविकमाः ९२ ते चापि युयुधुस्तत्र पुूषा रक्रसम्भवाः॥ स्मम्माठभिर्यु 
भ्रं शखपातातिभीवणम्‌ ४४ पनरच वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यद्‌ ॥ ववाह रक््पु 
दषास्ततो जाताः सहखशः ४५ वैष्णवी समरे चेनं चकरेणभिजघानं ह्‌ ॥ गद्वा 
ताडयामास रेन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ४६ वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरखावसम्भेः ॥ सदख 
सौर वे सव असुर उन शक्तियों के साय लते थे ४४ जव इन्द्र की शुक्रिने अपने वजर से रक्रवीजं 
का शिर काटडाला तव उसके शरीरं से वहृतसरा रुधिर प्र्वी पर गिरा ओर उस रुरिर से हजारों 
असुर उसके समान उत्पन्न हुये ४५ ओर वे सव इन्दकी शुक्रि के सामने से भागकर जव वेष्एवीके ) 
सामने मये तो वैष्णवीने अपने चक्र ओर गदासे उसको मारा ४६ उस क्का घाव लगनेसे जितना 
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रुधिर उसके शरीरसे गिरा उससे भी ह्नारों रक्रबीज उतपन्न हये ओर सम्पूण लोक उन 
१ | ||भरगया ४७ किर उन रक्रवीज महाअसुरौको कौमारीने अपनी शुक्रिसे ओर वाराहीनें अपने खड्ग 
॥ |से ओर माहेश्वरीने अपने त्रिशूलसे मारना शुरू किया ४ ओर उधरसे उन रक्रचीज महासुरो 
भी उन श्यो को अलग अल्‌ करके मारना शुरू किया ४६ निदान सांग ओर शूल आदि से 
शो जगदून्याप्तं तत्प्रमेमंहासुरेः ४७ शक्या जघान कोमारी वाराही च तथासि 
ना ॥ नाहर्वरा नशलन रक्कवीजम्महासुरम्‌ ४ स चापि गद्या दैत्यस्सर्वा एव।ठन 
त्‌ एथक्‌॥ मालः कोपसमाविष्टो रक्कबीजो महासुरः .४९ तस्याहतस्य बहुधा शक्ति 
शूलादिभिभृवि ॥ पपात यो वै रक्रोघस्तेनासञ्च्छतशोसुराः ५० तेश्चासरा खक्सम्प्‌ 
#| तैरसुरेः सकलं जगत्‌ ॥ व्यासमासीत्ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमम्‌ ५१ तान्विषघान्‌ 
॥ सुरान दष्टा चरिडिका प्राह सत्वरा ॥ उवाच कालीच्चासुर्डे विस्तरं वदन कुऽ ५२२मच्छख 
| जितने शरीर उन रक्रवीजं असुरो के घायल ह्ये उतनेही उनके रुधिस्ते रक्वीज सय उत्पन्न हये ५० || 
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यडातक कि उन रङक्रवीज असुरो से सम्पूणं पृथ्वी भरगड यह दशा देखकर देवताओंको भयं उत्पन्न 
हा ५१ तव चण्डिका देवी वेवताओंको ऋसित देखकर कालीजी से कहने लगीं कि तुम अपना 


सुख फेला ५२ मेरे खश्‌ का घाव लगने ओर रुधिर गिरने से जितने असुरलोगः उत्पन्न हों उन |) | ८१ 


८४ 
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महासुरे रुधिर से उत्पन्न हये हँ उन सबको घूम धूमकर खा जाया करो इसतरदहसे वे दैव्य श्चय 


होगे - लीजीको देवीजी जीने | 
ने ५४ जोर फिर जौ न हमे यह सव वाते का सममा कर देवी ॥ 
होजार्यैमे ५४ ओर फर आर असुर पैदा नं द ऋादमीयी ते शल संते 
रक्रवीजको शलसे जो रुधिर उसके शशीरसे निकला उस मु 
क्वीजको 'शूलसे मारा ५५ अर ¦ 


ह सयन्देस्य (^ > व 
ता ५३ ` भक्षयन्ती चररणे तदुतपन्नान्महासुरान्‌ ॥ एवम्‌ १८. ५ ्षीणरङ्लो ॥ 
मिष्यति ५५ भक्ष्यमासास्त्वया चोग्रा न चोपस्स्यन्ति चापर ॥ इत्युक्त्वा तानतत्‌। व 


शलेनाभिजघान तम्‌ ५५ सुखेन काली जगदे रक्वीजस्य शोणितम्‌ ॥ नः 
जघानाथ गदया तत्र चर्डिकाम्‌ ५६ न चास्या वरेदनाञ्चके गदापातोरिपकासपि \ 


| विन्दु बिन्दोः भरतीच्छं त्वं वक्रेणानेन. वेगि ॥ 
` पात्तसम्मूतान र क्विन्दून्मदासुरान्‌ ॥ रङ्चन्द | 


| ठे करेण चामरडा सम्म 
तस्याहतस्य देदहात्त॒ बड़ सुखाव शोणितम्‌ ५७ यतस्ततसत म | 
लिया प्रध्वी के उपर गिरने न दिया तच रक्रवीज ने कोप 4 करके देवीजी कैः 8 ( 
परन्तु उस गदान देवीजी के उपर कख असर्‌ न किया र्‌ भवान ष ५ ५ से १५८२ व 
उस शरीरते निकलता था ५७ उस रुधिरको चामुण्डा देवी छख मं ललेता चा अर = 
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| चको खाजायाकरो ओर फिर उनका सधि प्रथ्वीपर गिरने न पावें चाटजाया करो ५३ ओर जितने } प 
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अशुर चामुण्डा देवी के मुखमें उस्पन्न होतेये ५८ उनको चवाजाती थीं इसतरह से जो असुर रुधिर अत 
से उस्पन्च हये थे वे सव समास होगये तव भगवती ने असल रक्रवीजको शूल ओर वज ओर वाण 
रोर खड़् ओर ऋष्टेसे मारा ५६ इसतरह जब चासएडां देवीमे उसका राधेर पीलिया ओर देवी 


| = 
जी ने उसको शख से मारा तय वह्‌ रक्तबीजं नीर होकर प्रथ्वीके.उपर मरकर गिरषड़ा ६० मेधा | 


तीच्ति ॥ मुखे समदता येस्या रक्रपातान्महासराः ५८ तांश्चखादाथ चामरडा 
पपौ तस्य च शोणितम्‌ ॥ देवी शलेन वज्रेण बारेरसिभिऋष्टिमिः ५९ जघान रक्त ॥ 
बीजन्तं चामुख्डापीतशोणितम्‌ ॥ सपपात महीष्टष्ठे शसखरसङ्खसमाहतः ६० नीरक्कश्च 
महीपाल रक्रबीजो महासरः॥ ततस्ते हषमतलमवापखिदशा चप ६१ तेषाम्माठग 


रो जातो नन्ताख्दोखतः ६२॥ इति श्रीमार्कर्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी ) 
माहास्म्ये रक्तबीजवधोनामाण्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ . >+ 


ऋषि कहते हँ कि हे सुरथ | जब रक्रबीज मरगया तब देवताललोग अतुलहषको र प्रास हये ६१ ओर 


सव शुक्ररयां रुधिर पी पीकर. उस समरभमि में उनसे उत्पन्न होकर चत्य करने लगीं ६२ ॥ 


इति श्रीमाकैण्डेयपुराणे सावरिके मन्वन्तरे देवीमाहारम्ये रक्रबीजवधोनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ |) 
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पर कोध संयुक्र शुम्भ अर निशुम्भ नेजो 
॥ क 4 क 
सेषाच्छषि कहते ह कि हे सुरथ † जव उस लडाई में रक्रबीज अर अन्य असुर सव मार गये तव 


शुम्भ ओर निशुम्भ कोपसंयुक्र ३ अपनी सना के वड़े बड़े वीरो को मराहु्ा देखकर क्रोधे मा- 


कर अपनी सुख्य सेना साथ लेकर शु 
ताथ चासं तरफ ते बडे बड़े असुरलोग दोत पीसकर देवीजीके मारने के वासते चले ५ इसी तरदं 


<= १ 1 
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काम किया हो वह भै सुना चाहतादटरं बणेन कीजिये २ 


राजोवाच ॥ विचित्रमिदमाख्यातम्भगवन्‌ भवता म॒म ॥ देव्याश्चरितमादहार्म्यं 
रक्तवीजवधाश्चितम्‌ 4 _ मूथश्चेच्छाम्यरहं श्रोतुं रक्षबीजे निपातिते 1 चकार शुम्भो य 
तकं निशुम्भश्चातिकापनः ९ ॥ चरषिरुचाच ॥ _ चकार कोपमतुलं रक्तबीजं निपा 
तिते ॥ शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाव २ हन्यमानस्महासेन्यं विलीक्या 


मर्षमुदहन्‌ ॥ अभ्यधावननिशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ¢ तस्याग्रतस्तथा ष्ठे पाश्च 
योश्च महासराः ॥ सन्दषटोष्ठपुाः कुदा हन्तन्देवीमुपाययुः ५ जभान मर वीयैः 


(८८८८८ <= 


देवी से लड़ने के वासते दौड़े ४ अथात्‌ निशुम्भ ओर उसके 
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राजा सुरथ ने कहा कि हे भगवन्‌ । देवीजी के चस्ति ओर भभव छरीर रक्रबीज की लडाई 9 अ 
अर उसके बध होनेकी आश्चर्यं कथा तो आपने मुम से वणेन किया ९ अव्र रक्रनीज के मरने | ह 
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शम्भभी अपनी सेना साथ लेकर रणभरमि में चण्डिकादेवी के मारने के वास्ते आया १ ओर देवी 
जीके साथ दोनोनेि बड़ा युद्ध किया दोनों ओरसे बाणं का मेह वरसता था ७ शुम्भ शरोर निशुम्भ 
के चलायेहुये बाणं को चर्डिका देवी ने अपने बाणो से काटकर अपना वाण उन सवपर मारा ८ 
तव निशुभ्भने भी एक हाथमे ढाल आर दूसरे हाथमे तलवार तेज ज्तेकर पहिले देवीजी के 


शुम्भोऽपि स्वबलेटैतः॥ निहन्तुं चरिडकां कोपार्ृत्वा युद्न्त॒ मातभिः ६ ततो युध 
मतीवासीदेव्याः शम्भनिशुम्भयोः ॥ शरवषमतीवोभ्रं मेघयोरिव वतोः ७ चिच्छेदा 
स्ताञ्च्छरास्ताभ्यां चरिडका स्वशरोर्करेः ॥ ताडयामास चष्धेषु शखखोधेरसुरेश्वरो ८ 
निशुम्भो निशितं खद्गञ्चमं चादाय सुप्रभम्‌ ॥ अताडयन्मूध्नि सिंहं देव्यावाहनमुत्त 
मम्‌ ९ ताडिते वाहने देवी क्षुरम्रेणासिमुत्तमम्‌ ॥ निशुम्भस्याशु चिच्छेद चम॑ चाप्यष्ट 
चन्द्रकम्‌ 9० छिन्ने च्भ॑णि सद्धं च शक्तिच्चिक्षेप सोसुरः ॥ तामप्यस्य दविधा चक्रे चक्र 
हन सिंह पर मारा ६ देवीजी ने सिंहको उस धाव से पीड़ित देखकर शीघ्ही अपने बाण से 
निशुम्भ की तलवार को ओर उसकी ढालको- भी जिसमें रलों के आठ चन्द्रमा बनेहूये थे काट- 
डाला १० त निशुम्भ ने शुक्रि चलाया देवीजी ने उस शुक्रिको भी अपने चकसे दो टुकड़े कर 
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डाला ११ तब निशुम्भ ने कोधकरके देवीजी पर शूलं चलाया देवीजीने उस शूलको भी अपने } ४ 
स॒का से चरचर करडाला १२ किर उसने चण्डिका पर गदा चलाया उस गदाकोभी देवीने चिशल | र 
स काटडाला १३ तव वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर दौड़ा फिर तो देवीजी ने उसको बारोसे ८ 
मारकर थ्वीपर भिरादिया १४ उस शूरवीर निशुम्भको प्रथ्वीपर गिराहु्ा देखकर उसका बड़ा 


ष ‰ } 
शामिमुखागताम्‌ ११ कोपाध्मातो निगु्भोथ शूल जाह दानव ायान्तम्मु 
{ 


मे 


षटिपातेन देवी त्ाप्यद्‌खीयत्‌ १२ आविध्याथ गदां सोपि चिक्षेप चरिडिकां प्रति \ 
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना मस्मलमागता १३ ततः परशस्तं तमायान्तं दत्यपु 

हवम्‌ ॥ आहत्य देवी बाणोधरपातयत भूत्ते 9४ तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे । 
मीमयिक्रमे ॥ आआत्यतीव संकरः प्रययो हन्तुमम्बिकाम्‌ १५ सरथस्थस्तथाद्युचेगे ( 


हीतपरमायुधेः ॥. मुजैरष्टामिरतुलेव्याप्याशेषभ्बभो नभः १६ तमायान्तं समालोक्य 
भाई शुम्भ अस्यन्त नोधयुक्र होकर ऋभ्चका देवी से लडनेके वासते आया १५ अथात्‌ वह शुम्भ ) 


} 


बहुत ऊचे रथपर सवार हौद.र बड़े वंडे अटौ भुजा्योमे अच ओर शादि धारण क्यिह्ूये ओर 
तेहुये कनन ६. 
(6 


उससे सम्पूणं आकाश को भरकाशित करतारा रणभूमि मे पर्चा १६ उसको अतेहूये देखकर 


ज 
= 


॥ | 


ॐ 
9, 


स वीजी ने शुङ्क बजाया ओर अपने धनुष्को चाया जिससे बड़े गजेका शु्ड हुआ १७ ओर कविर 
७ ॥ नके घरण्टेका शब्द दशोदिशामें फेलगया जिससे. सबको मालूम हा कि अव देवीजी दैत्यो की 
॥ । मारेभी १८ तत्पश्चात्‌ सिंह गजा उसे गजेनेसे आकाश ओर पाताल किन्तु दशदिशा 
गृज उठे १६ फिर कालीजीने ऊपर उछलकर दोनों हाथ प्रथ्वीपर ठेसा मारा किजिष्तका शुष्द्‌ 

||| देवी शङ्खमवादयत्‌ ॥ ज्याशब्दञ्चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम्‌ १७ पूरयामास ककु 


0? 


 निजघंर्यास्वनेन च ॥ समस्तदेत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिनामर्‌ १८ ततः धिह 
नदेस्त्याजितेभमहामदेः ॥ पुरयामास गगनं गां तथोपदिशो दश १९ ततः का 
सुस्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ ॥ कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेतिरोदिताः २० 
अृट्रहासमरिवं शिवदूती चकार ह ॥ तेश्शब्देरसुराखेषः शम्भः कोपं परं ययो २१ 
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा ॥ तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसंस्थि 
तेः २२ शुम्भेनागत्य या शङ्किम्म॑क्ा ज्वालातिभीषणा ॥ आयान्ती वहविकूटाभा सा 
पदिले के गजसे भी बदगया २० तदनन्तर शिवदूती रेते भयङ्कर शञ्दसे गजी कि असुोकी सेना 
डरगड आर शुम्भको बड़करोध हुआ २९ फिर जिससमय अम्बिकादेवी ने शुम्भ से कहा कि हे 
। दुरात्मन्‌ ! खड़ारहु उससमय देवताल्लोग आकाश्‌ से जय जय मनानेलगे २२ तव शुम्भने आकर 
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वंडाभारी संग देवी 
स्का नाम गदासे ३वीलीनेः काटडाला ॥ 
ठेसा गर्जा कि उसके मज के शब्द से तीनों लोक थर्रागये २९ फि 


हज्नाये बाणो को देषीजी ने अपने वाणों से काटडा 


चलाय इये } 
क्कि जिससे वह घायल होकर एथ्वीपर गिरपड़ा २६ तचतक उधरसे निशुम्भ ने चेतसे आकर ओर 
{ 


दशहक्ञार वाद्र धारण करके मौर उन सव हाथों मं चक्र लेकर चरिडका देधी कौ आच 


जीकरे ऊपर चजाया उस सौग को अग्निके ढेर समान आतेहूये देखकर महो- 


वीलीने. काटडाला २३ मेधा्छषि कहते ह किदे सुरथ ! उस समय शुम्भ ) 
फिर उससमय शम्भके चलाय हुये 


ला ओर इसीतरह शुम्भने भी देवीजी के 
निरस्ता महोल्कया २३ सिंहनादेन शुम्भस्य व्या लोकत्रयान्तरम्‌ ॥ निरघातनिस्व 
तो चोरो जितवानवनीपते २४ शुम्भमुक्ताञ्च्छरान्‌ द्व शुम्भस्तस्प्रहिताञ्च्छरान्‌ ॥ ॥ 
चिच्छेद स्वशररुभरः शतशोथ सदखशः २५ ततस्सा चरिडका कुद्धा शूलेनाभिजघा 

न तम्‌ ॥ स तदाभिहतो भूमो मूच्छितो निपपात ह २६ ततो निशम्भः सम्प्राप्य च } 
तनामात्तका्मुकः॥ आजधानः ररर्ैवीं कालीं केशरं तथा २७ पुनर्च सला 


ये वाश को काटडाला २५ तरपश्चात्‌ चरि्डिकादेधी ने कऋरोधयुक्र शूल से शम्भको मारा 


हाय मे धनुष्‌ लेकर कालीजी को ओर उनके वाहन सिंहको वाणं से मारना शुरू किया २७ फिर 


चछादित 


(+~ 


करक्षिया २८ तब उस भगवती हुगौ दुर्मतिकी नाश करनेवाली ने कऋोधसे उस चक्र को ओर उसके |$ | अ 
| धनुष्को अपने वाणो से काटडाला २६. तखश्चात्‌ निशुम्भ जल्दी से दैत्यों की सेना साथ || & 
लेकर हाथों भ गंदा लियेहये चण्डिकाके मारने के वासते दौड़ा २० उसके आतेही उसकी गवाको 

चण्डिका ने अपने तीव्रखडग से काटडाला तव उसने शूल उटाक्तिया ३१९ शूल हाथमे लेकर जव 
बाहूनामयुतं दूनुजेश्वरः ॥ चक्रायुधेन दितिजश्ाद्यामास चर्डिकाम्‌ २८ ततो भग 
वती कुद्धा दगो दुगातिनाशिनी ॥ चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरेस्सायकाश्च तान्‌. २९ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चर्डिकाम्‌ ।॥ अभ्यधावत वे हन्तु दैत्यसेनासमा 
टतः ३० तस्यापतत एवाशु गदाचिच्छेद्‌. चडकः ॥ सद्धेन शितधारेण स च शूलं 
समाददे ३१ शृलदहस्तं समायान्तं निशुम्भममरादेनम्‌ ॥ हदि विन्याध शुलेन वेगा 
विद्धेन चरिडिका ३२ भिन्नस्य तस्य शूलेन हदयल्िस्षछतोपरः ॥ महाबलो मह। 
वीरथैस्ति्ठेति पुरुषो वदन्‌ ३३ तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः ॥ शिरश्च 
निशुम्भ सामने आया तब चण्डिकाने तत्कालही उसकी छाती मं अपना शूल मारा ३२ उंस शूल, 
के लगने से उसकी अतीसे पक दूसरा महापराक्रमी दैत्य भ्रकटः होकर खड़ीरहुं कहता नि- | 
कला. ३३ उसके. भरकटहोने पर देवीजी बहुत हसी ओर शिर उसका खड्ग से काटकर धभ्वीपर 
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निरादिया २४ तव सिंह अर काली ओर शिवदूती उन असूरोके कटेये शिर ओर लोथको खागई ३ } ४ 


कितने महाच्मसुर तो कोमारीकी शुक्रिसे कटगयं स्मर कितने असुर ब्रह्माणीके मन्बित जल 
लसे कटकर गिरपडे ओर एकतमे चा- 


दु.स. 
ते भरम होगये २६ इसीतरह कितने असुर्‌ माहेश्वरी के चिशू } 
ैष्णवीके चक्रसे टकड़े टुकड़े होगये } 


राहीके वुण्डसे चूरचूर्‌ होकर मरगय ३७ रौर कितने दानव 
च्छेद खङ्घेन ततोसावपतद्रवि ३४ तत सिहश्चखादोभरदेष्ाक्षुस्णशिरोधरान्‌ १ 


असुरांस्तांस्तथा काली 1 य दूती तथापरान्‌ २४ कीमाराशकन=्ननना चिन्नेश 


सहासराः ॥ ब्रह्याणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ३६ माहेश्वरीत्रिशुलेन भिन्ना ॥ 
वेतस्तथापरे ॥ वारादीतरुडघातेन केचिचु्णीकरता, भुवि २५ खर्डखस्ड चक्रेण 
व्णाव्या दानवाः कताः ॥ वजेण चेन्द्रीदस्ताय्रविमुक्तन तथापर ३८ केचिदिनेशुरसु 
राः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ ॥ भक्षिताश्चापरे काली शिवदूतीश्टगाधिपेः ३.९ इति ‰ ॥ 
माक्रडयपरारेसावरिकेमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधोनाम नवमोऽध्यायः॥ ९ ॥ ) 
रीर कितने असुर इन्द्राणी के ाभसे वज्रकी चोट खाकर मरगये ३८ इसतरह बहुत असुर मारे 
गये ओर हेरे रणसे भागगये ओर कित्नको काली ओर शिवदूती ओर सिंहने खालिया ३६ ॥ 
इति श्रीमा्कण्डेयपुरारे सावरिकेमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशम्भवधोनाम नवमोऽध्यायः ॥ £ ॥ 
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इतनी कथा कहफर मेधा्षि कहनेलगे कि हे सुरथ ! शुम्भ अपने भाई निशुम्भको सेना 
। मरा हा देखकर कोधसंयुक्र होकर भगवती से कहनेलगा १ कि हे दुगे ! तुम्‌ अपने वलका 

| घमण्ड मत करो शक्यं के वलसे लडती हो ओर अपने को महाचल्ली समभतीहो २ देवीजीने 
( कहा कि हे दु ! इस. जगत्‌ में मे अकेली हं कोड शक्ति मुभसे अलग नदीं हे यह सव शक्रियां मेरे 
ऋषिरुवाच 1 निशुम्भं निहतं दृष्टा आ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ ॥ हन्यमानं बलं चेव 
शम्भः करदोऽत्रवीहचः 9 बलावलेपाहृषटे ववे मादे गवमावह ॥ अन्यासां बलमाश्नि 
त्य युध्यसे यातिमानिनी २॥ देव्युवाच ॥ एकैवाहं जगत्यन्न द्ितीया का ममापरा ॥ 
पश्थेता ष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः .३ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा 
लयम्‌ ॥ तस्या देव्यार्तनो जम्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका % ॥ देव्युवाच ॥ अहं विभूत्या 
,बहूभिरिह शूपेयैदा स्थिता ॥ तत्संहते मयकेव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ५ ॥ ऋषिसुवा 
विभवसे हैँ इन सको मेराही शरीर समम ३ इतनी बात कहने पर ब्रह्माणी इत्यादि सव शुक्रिया 
अभ्बिकादेवी के शरीर मेँ मिलगई उससमय अम्बिका देवी अकेली रहगडं ४ ओर कहनेलगी 
कि रमे जो इस रणमें बहुतरूप धारण किये हये थी अव उन सव रूपों को मेने अपने शरीर 
॥ मिलालिया आ देख-अव में अकेली रणम खड़ी हं तूमी खडारह ५ मेधाछषि कहते हें कि 
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ह-ष. ( सुरथ ! देवता ओर असुर सब अलगतसे देखते रहे र देवीजी ओर्‌ शुम्भ ते बड़ा युद्ध होने| + अ> 
६२ १ |लगा ६ ओर कठिन कठिन वाणो ओर दुसरे अघर ओर शलनं की एेसी बोचाडङ़ पड़ने लग किस-{ ९० 


म्वृणौ ल्लोक भयभीत होगये ७ अम्बिका देवी ने जो सेकंड अख चलाये उन सबको दैत्यों के 

मालिक शुम्भने अपने अचलो काटडाले = इसीतरह उसतकेभी चलाये हये अच्क परमेश्वरीने 

५ च ॥ ततः वदते युद देव्याश्शुम्भस्य चोभयोः + ॥ पश्यतां १ स्वैदेवानामसुराणां च 
कव + ९ ४४२ य ॥ 

{ दारुणम्‌ ६ शरवर्षरिशतेशशसस्तथाखेश्चैव दारशेः ॥ तयायुदमभूद्भूयः सवलाक 

|) भयेकरम्‌ ५ दिव्यान्यख्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाभ्िका ॥ बभञ्ज तानि देत्यनद् 
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स्तस्परतीघातकर्ठभिः ८ मुक्तानि तेन चाख्ाशि दिव्यानि परमेश्वरी ॥ वभञ्ज लील 
ष्पे [ 0९ भ, हवी द, त्क 

येवोगृङ्वारोच्ारणादिमिः < ततश्शरशतरेवीमाच्छादयत सोसुरः ॥ साधि तत 
पिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः १० चिन्ने धनुषि देव्येन्द्ररतथा शक्तिमथाददे ॥ धच 


# हकार शुष्व उच्चारण करे खेल की तरह काटडाले & तव उस असुरने सेकड़ों वाणं से देवी- 


षे 


भक 4 8 


# =) 


ग~ ^ 


जीको दांकलिया परन्त देवीजीने कोप करके उन सव वाणो को काटकर उसके हाथ के धनुषको 
"वि 8 शक्रिको ०, 
भी काटडाला' १० धमुप्‌ के करजानेपर शुम्भने शुक्रि उटातिया परन्तु वह शुक्त चलाने भीन ) 


६ 


=” 8 । 


चन्द्रमा सूये समान लगेथे हाथ में लेकर देवीजी की तरफ़ दोडा १२ उसके पर्हुचतेही | १५ ,. 


क 


जीने अपने बाणं से उसदी दाल ओर तलवार को कारडाल्ला ओर उसके घोडे ओर रथ ओर रथ- 
वान्‌ इत्यादिको भी कारडाला १३ इन सवके कटजाने पर शुम्भने अम्बिका देवी के मारने के वास्ते 


च्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ११ ततः खद्वमुपादाय शतचन्द्रं च भा 
नमत्‌ ॥ अभ्यधावत तां देवीं देः्यानामधिपेश्वरः ३२ तस्यापतत एवाश॒ खङ्ं चिच्छे 
) द्‌ चर्डका ॥ धनुम ङेः शितेबाेश्चम॑चाकंकरामलम्‌ १३ हताश्वः स तदा दैव्यश्ि 
धन्वा विसारथेः ।॥ जयाह स॒द्ररं घ्रोरमभ्बिकानिधनोद्तः १९ चिच्छेदापततस्तस्य 
मुद्ररं निशितेश्शरेः ॥ तथापि सोभ्यधावत्तां म॒ष्िर्‌ यम्य वेगन्रान्‌ १५ समष्टं पातया 
मास हदये देस्यपुङ्खवः ॥ देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ १६ तलप्रहा 


| 
बड़ाभारी मुद्रर उटाक्लिया १४ जत्र वह असुर मुद्भर लेकर चला तव देवीजी ने उसको भी अपने 


दु.स. | पाया किं देवीजी ने उसको भी चक्र से काटडाला ११. तच शुम्भ खड्ग ओर शतचन्द्र हाल-जिसमें 


के 


५ 


णे से काटडाला तच वह शीघता से मक्षा तानकर दौड़ा १५ ओर जातेही देवीजीकी खाती प 


जोरसे मारा तब देवीजीने भी उसकी छातीपर एक तमाचा देसे जोर से मारा १६ कि वह असुरं चक्र |9| ६ 
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॥4 


खाकर प्रथ्वी के ऊपर गिरपड़ा परन्तु फिर संभलकर खड़ा होगया १७ अर देवीजी को पकड़कर ॥ अ० 
आकाश में ज्लेगया परन्तु वहां भी चण्डिका देवी विना सहारे स्थ इत्यादि के उस दैत्य से लड़ने $ ९० 
लगीं १८ अर्थात्‌ आकाश सें चणिडकादेवी ओर उस दैत्यसे पेसा बाहयुद होनेलगा किं जिससे } 
तिद्ध ओर सुनिलोग डरगये १६ फिर तो आभ्विका देवीने उस शुम्भ दैत्यको गेंद की तरह ऊपर 


रामिहतो निपपात महीतले ॥ स दैत्यराजस्सहसा पुनरेव तथोर्थितः १७ उत्पत्य 
च प्रगरह्यचेेवीं गगनमास्थितः ॥ तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिकां १८ 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चरिडिका च परस्परम्‌ ॥ चक्रतुः प्रथम्‌ युद्धम्मुनिविस्मयकारं } 
कृम्‌ १९ ततो नियं सुचिरं कृत्वा तेनाभ्बिकासह ।. उत्पाव्य ्ामयामप्त चिक्षेप ) 


7 1 7 


इ.स. 
&% | 


[य 


1 
॥ 
# 


"व 


धरीतले २० स क्षिप्तो धरणीम्पराप्य सुष्टिमुयम्य्‌ वेगितः ।॥ अभ्यधावत्‌ उस्ना > | 
च॑रिडकानिधनेच्छया २१ तमायान्तं ततो देवी सयैदेत्यजनेश्वरप्‌ ॥\ जगत्या पातयां 
५ फैकदिया ओर रोककर उसका पांव पकड़कर ज्ञोरसे घुमाकर पृथ्वी के ऊपर पटकदिया २० पिर 
वह दुष्टात्मा पृथ्वी पर से संभलकःर उठा ओर जर्दी से देवीजी को सुक्रा मारने के बार्ते 
सोडा २१ तव देवीजी ने उस दैस्येश्वर अर्थात्‌ शुम्भ की छाती में शूल मारकर षटथ्वी पर गिरा 


<£ 


६४ 


£ 
॥ 


दु.स द्या २२ तव बह दैत्य देवीजीके शूल का घाव खाकर रथ्वीपर गिरतेही मृरगया उसके 
६५ | धर्मक से समुद्र ओर दीप ओर पवेत इत्यादि किन्तु सम्पूे प्रथ्वी डोलगई २२ अर पंदिे जो 





आकाश से सूक इत्यादि गिरता था वह भिटगया इसीतहं जितनी नदियां उर्टी बहती थीं वह्‌ ||} 
सब सीधी बहनेल्ीं अथात्‌ सव उत्पात भिटगये २४ ओर उस दुरासमाके मरने उपरान्त सम्पुणं || 


मास भित्वा शूलेन वक्षसि २२ सगतासुः पपातोव्यौ देवीशूलायविक्षतः ॥ चालय 

न्सकलाम्पृर्थ्वी सान्धिद्धीपां सपवेताम्‌ २२ उत्पातमेघास्सोल्का ये भ्रागासंस्ते श 
| मं ययुः ॥ सरितो मागैवाहिन्यस्तथारसंस्तत्र पातिते २४ ततः प्रसन्नमखिलं हते त 
स्मिन्दुरात्मनि ॥ जगस्स्वस्थ्यमतीवाप नि्म॑लञ्चाभवन्नमः २५ ततो देवगसखाः सर्वै 
हषनिभैरमानसाः॥ वमूवुनिहते तस्मिन्गन्धरवा ललितञ्जगः २६ अवादयंस्तथेवा 
) न्ये. ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ववुः पुण्यास्तथा वातास्सुप्रभोभूदिवाकरः २.७ जज्वलु 
जगत्‌ पसनन होकर स्थिर होगया ओर अकाश भी निर्मल होगया २५ ओर उसके मरने से 
४ | देवतालोग भी प्रसन्न होगये ओर गन्धर्बलोग गीत गानेलगे २६ ओर कोई बाजा बजानेलगे आर 
| अप्सरा त्य करनेलगी ओर मन्द्‌ सुगन्ध वायु चलने लगी ओर सूयका प्रकाश्‌ बढ़गया २७ शौर 


< 2 अ स ८१८ ५८.८५ 


६५ 


। ~“ 


४। | 
॥ 


अग्निकी ज्वाला जो अत्यन्तं शतलं 


) 


होरही थी बह भी प्रज्वलित होगडं २८ इति श्रीमाकेण्डेय | ० 


वि ॥ ॥ 
भवधोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
[वरशिकिमन्वन्तरे देवीमाहारसम्य शुर । 
ण कहकर {फर सेधाच्छषि कहनेलगे एकं उस शुर के 4 ४ के 1 
आदि देवता लोग आनन्द सं सव दिशाबों को पकाशित करतेहूुये दे इ 


। ऽध्यायः॥ १०॥ . # ॥ 
न्तरे देवीमाहास्ये शुम्भवधोनाम दशमो 

| (न ॥ देव्या हते तत्र महासुरे सेन््रस्पुराबहिपुरोगमास्ताम्‌ ॥ श 

यनीं तष्टवरिष्टलामाद्िकाशिवक्राव्जविकासिताशाः 9 देत प्रपन्नार्तिहरे परसीद 


मातजगतोखिलस्य \ प्रसीद वि 


श्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य २ 


भे 
चाग्नयः ` शान्ताः शान्तदिग्जनितस्वनाः २८ इत श्रीमाकँण्डेयपुराणे सावा 
( 


` आधारभता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यत ४२४० १ | 
च 
लगे १ फिं हे देषि ! आप अपने सक्र के दुःख दूर कर 
| जर २५ श्वी है सव कोडं आपक्‌ वशु स॑ है आप प्रसन्न होकर इस ससार 0०9०४ 
ज्ञये २ सम्पण जगत्‌ की आपही धार्‌ स्रोर अपी एध्यी होकर सवका भार 


` उठायेहये ह भर अपटी जल हो 


कर सम्पण संसार्‌ को आनन्दं कर्ती ईद आपका पराक्रम 


॥ 


स्ट 
| 


ट 


६.& 


8, 
११ 


‹ चलवान्‌ ह ३ फिर अस्यन्त पराक्रमी वैष्णवीशुक्रि होकर इस जगत्‌का पालन आपही. करती 
ड मर संसारी कार्ण परममाया अविद्या आपही हँ कि जिस करके यह सव जीव मोहित रहते 
है मोर आपहीकी पसन्नता भुक्रि की जड़ हे ४ ओरहे देवि ! संसार मे जितनी षिद्या हँ वह सव 
आपही है ओर जितनी पतिता लियां हे वह सव आपही की अश हैँ ओर एक, आपही हँ जो 


# 


<= ८८ द ८ 
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येतदाप्यायते कृत्स्नमल्कधवीर्ये ३ त्वै वैष्णवीशक्िरनन्तवीयां विश्वस्य वीजम्पर 
मासि माया ॥ संमोहितं देवि समस्तमेतचं वै प्रस्ना मुषि मुक्तिदेतुः « विद्यास्सम 

स्तास्तव देवि भेदाः खियः समस्ताः सकला जगत्सु ॥ स्वयेकथा पूररितमम्बथेतत्कां 
ते स्तुतिस्स्तव्यपरापरोक्किः ५ सवभूता यद्‌ देवि स्वभमुक्किभरदायिनी ॥ स स्तुता 


स्तुतयेकावा भवन्तु परमोक्कयः.६ सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते ॥ स्वगा 
इस संस्तार के. शीतर ओर बाहर सर्वत्र उ्यापित हँ कोई वस्तु आपसे अलग नहीं हे हे देवि 


<स < 


सिवाय इसके ओर कौनसी स्तुति आपकी हमलोग करसक्रे हँ ५ जो कोई आपकी स्तुति-करता||) 
है उसको आप स्वगे ओर सुक्क देती है ओर सब प्राणियों मँ अप विराजमान रहती है इसलिये 


आपकी 


प्रापकी स्तुतिके वास्ते बहत कहना उावित नह है ९ आप सब जीवों के हदय मे बुद्धिरूप होकर 


५५ [19 । ॥)] 


` &७` 


| 

















॥ 
#। 
॥ 
[॥ 


दु. 
ई. 


स. 
८ 


1 


सम 


। 
॥; 

॥, 

र 





विराजमान रहती है इसकारण से जीवों को स्वगे ओर सक्ति देनेवरालीः आपी हँ नारायण. विष्णु ¢ अ 
4 ` भगवान्‌ की आप शुक्त है आपको हमलोगः प्रणामं करते हे ७. ओर कला . ओर. का्ा अथात्‌ चड़ + ११ 


ओर पल इत्यादि जो काल है उसका रूप धारण करके. जिन्दगी को आखिरतक पटुचानेवांली 


| 
मी च 
) आपही.हे ओर संसारे नाश करनेमं भी आप समर्थ है हे नारायणि. आपको पणास्‌ हे ८ श्चोर 
) 
( 


10 


, 


१ 


<^ 


पवर्मदेः देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ७ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि 1\ विश्व 
स्थोपरतौ शङ्के नारायणि नमोऽस्तु ते ८ सवमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सवाथ॑साधिके ॥ श 
रर्ये यम्बके गौरि. नारायणि ' नमोऽस्तु ते € च्टिस्थितिविनाशानां शाक्तेमूतं सना 
तनि ॥ गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते 9 शरणागतदीनातेपरि्राणपरा 


1 
1 
॥ 
॥ 


४) 


) 

५८ £ १ । = + » ध ६: ५ „+ | च ९ = 
सव मङ्गलोका रूप आपही है ओर कस्थाण ओर सम्पूण अर्थो की सिद्ध करनेवाली ओर शरण ` 

४ देनेवाली ्रिनयनी गौरी अही हे हे नारायणि ! स्ापको हमनज्लोग परणामं करतेः ह & ओर बह्मा 
। मँ मं क र # ह» स्‌ 

¢ ओर विष्णु ओर महेश इन तीनों देवताच उत्पत्ति ओर पालन ओर ्रलय करनेवाली शुङ्कि हो- 
) 
{ 
॥ 
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कर आपह विराजमान रहती हँ ओर आप नित्या है ओर महदादि गुणों की ओप ध आर्धार है अर 
¡ तीनों गुणि आप संयुक्त हँ हे नारायणि आपको हम सबका प्रणाम है.१० आर.जो दुःखीलोग &€८ 


॥ ८ 






„. 6० 
= 


हे नारायणि देवि ! आपको नमस्कार है ११ .हंसयुक्र विमानपर वैटकर ब्रह्मणीरूप धारणकिये 
इये चमरुडलु का, जल छिड्वनेवाली नारायणी कौ हमलोगोका पणम है १२ आर माहेश्व 


रूप त्रशूल ओर चन्द्रमा उभैर नागराज शेष को धारण करये हये वैल पर सवार जो नारायणी इ { 


आपकी शुरण में अतह उनकी आप रक्षा करती है आप सव जगत्‌ की पीड़ा हरण करनेवाली । 


€ 


न= कः 9 1 << 






(न) 


= 


ष, अ 


यणे ॥ स्स्यातिहरे देवि नारायशि नमोऽस्तु ते ११ दैसय॒क्कविमानस्थे ब्रह्यारीरूपं ( 
धारिणे ॥ कोशाम्भक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते १२ त्रिशुलचन्द्राहिधरे महा ॥ 
उषभवाहिनि ॥ माहेश्वरीस्वरूपेण नारायशि नमोऽस्तु ते १२ मयुरकुष्ुटते महा 
शङ्किधरेऽनधघरे ॥ कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते १४ शङ्कखचकगद्‌ शङ्ख 
दीतपरमायुधे ॥ प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते १५ गहीतोयमहाचके दं ) 
| 


(4 


(~ 


उनको हम सव नमस्कार करते है १३ ओर कौमारी शक्रिरूपको धारण करके मोरपर चद्ी इहं 
पापरेहित महाशक्ति धारण करनेवाली नारायणी को प्रणाम है १४ ओर शङ्क, चक्र, गदा, पद्य, 
अर्को धारण करियहये वैष्णती शक्रिरूप धारण करनेवाली नारायणी -को प्रणाम हे. हे नारा- 
याणे ! हम सर्बोपर प्रस हूजिये १५ ओर वाराहरूप धारण कियेहूये महाचक्र हाथ म लेकर दांतों 


| 
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च्य न 


से प्रथ्वीको उ ठानेवाली ओर कल्याण देनेवाली नारार्यणीः के रूपं कीः हम सबं पंशाम करते हँ १६ 
१९१ 


ञरोर दैस्यो.के मारने ओर तीनोलोक की रक्षा करने के वास्ते जो आपने व्रंसिंहरूथ धारण कियो 
धा आपके रूप को हे नारायणि ! नमस्कार है १७ ओर किरीटधारण करके महावघ' हाथमे लेकर 
हननाय आंखों से प्रकाशमान होकर इत्रासुर के भराणहरण' करनेवाली इन्दरकी श॒क्रिङूप पपको 


छोदतवसुन्धरे ॥ वारादृरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते १६ नृसिंहरूपेणोग्ेण 


भ 


< ८ 4 


हन्तन्दत्यन्कृतोयमे ॥ त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते. १७ किरीटिनि 
महाव सदहस्नयनोज््वले ॥ ठंचप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते १८ शिवदूती 
स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले ॥ घोरसूपेमहारवि नारायणि नमोऽस्तुते 9€ दष्रीकरालवद्‌ 
ने शिरोमालाविभूषणे ॥ चामुरुड मुख्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते २० लक्षिमि लज्जे 


<< द ८८ ८ ८ < ८० 2 


हे नारायणि! नमस्कार है १८ ओर शिवदूतीस्वरूपः धारण करके दैत्यों का वल नाश करनेवाली 
) भयानकरूप होकर भयानक शुव्द करनेवाली नारायणी को परणाम है १६. आर बड़ बड़ दति 
) निकलेहये भयावनी सूरत मुण्डमाल पदिनेहये. चण्ड मुरुड की मारनेवालीं चासुण्डाख्य आपि ` " 
को हे नारायणि ! नमस्कार हे २० अर लक्ष्मी मौर ललना ओर महाविया आर श्रद्धा अरः पुष्टिं ` १०० 


हि) 1 


दुल. ओर स्वधा ओर सचे मोहित" करने मै समथ महामायारूप आपकी हे नारायणि † नमस्कार |{| अ 

१०१ } २१ ओर धारण करनेवाली वुद्धि ओर सरस्वती ओर उत्तम देशव ओर रजोगुणंयुक्क ओर | ११ 
गुणयुक्त ओर सूलंशुकरि जो आप समथ हे हे नारायणि प्रसन्न हजिये आपको नमस्कार है २९ 

आर सबलो समानरूप्‌ ऋर सबसे . समथ आर सवः शाक्त्यो से युक्त जो प दुगौदेवीं नी. हं 

महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे धरुवे ॥ महारात्रि महाविद्ये नारायशि नमोऽस्त ते २१ मेधे 

सरस्वति वरे भति बाश्रवितामसि ॥ नियते ववम्प्रसीदेशे नारायशिः नमोऽस्तु ते २२ 

\ सवेस्वरूपे स्वरो सर्वशक्तिसमन्विते ॥ भयेभ्यश्चाहि-नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्त 

ते ९३ एतत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ ॥ पातु नस्सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमो 


| 
| स्तु तं २४ उ्वालाकरालमव्यु्रमरेषासुरसृदनमः ॥ तरिशुलम्पातु नो भीतेर्भद्रकालि 


# 


८ 


£ 


मोऽस्तु ते.२५ हिनरित दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जमत्‌ ॥ सा घर्टा पातु नौ 


॥ [ र 9 न, ग ्रोरं ॥ 
भन्न हजिये ओर हमलोगो का भयं छड़ा दीजिये आपको नमस्कार हे २३ ओरं हे कात्यायनि । 
तीन नेरा से जो आपका परमशोभित मुख है वह हमलोगों की रक्षा सम्पण संललारी विकारं से 


करे आपको हम सव भरणाम करते हे २४ ओर हे भद्रकालि ! आपको परणामहै आपका त्रिशूल जो 
ज्वाला करके भयङ्कर अत्यन्त उं असुरोका मारनेवालाहै वह हमलोों की रक्षा करे ३५ ओर हे 
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०१ 


3 1 ण 1-1-07 


) 


५ 


हु-स. 9 वि ! आपका चर्टा जिसका शुष्द सम्पूरणं 1 मे ॥ होकर दैत्यों के तेजो को नाश ¢ अर 
१०२ { करता है वह हम सों की पुत्रके समान रक्ता करे २६ ओर हे चाण्डके ! आपका उञ्ञ्वल हाथ जो ३ ११ 


असु के मासि व रुधिर्‌ से भरा ह है उस हाथसे सदा हमलोगों का_ कस्या हो हम लोग 
आपको णाम करते हँ २७ हे देवे ! जिसपर आप भसन्न होती हें उसके रोगो को दूर करदेती 
देवि पापेभ्यो नस्सुतानिव २६ असुरादग्वसापङ्कचचितरते करोज्ज्वलः ॥ शुभाय 
खल्ल भवतु चरिडके व्वान्नता व॒यम्‌ २७ रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्स 
कलानभीष्टान्‌ ॥ तामाभ्चितानां न विपन्नराणां स्वामाश्चिता ह्याश्रयतां भ्रयान्ति२८ एतं 
छृतं यत्कदनन्त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ ॥ र्पेरनेकेबहघात्ममूति छत्वा 
भ्बिके तस््करोति कान्या २९ विवास शाच्ेष्ठ विवेकदीपेष्वायेषु वाक्येवु च का ख. 
ह ओर जिसपर आप असन्न होती है उसकी सव कामना नाश होजाती है ओर जो कोड आप 
कीं शरशसें है उन लोगोको कभी दुःख नहीं होता ॐर जो लोग आपकी शरण मे रहते हे उन 
लोगों की शरण पक्डने से दूसरे लोगभी सुखी होजाते है २८ ओर हे अभ्विके देवि. आपने अनेक 
रूप धारण करके धर्मदोही असुरो को जो नाश किंयांहै स्तिवाय आपके दूसरा कौन पेसा करने 
वाल्लहि २६ ओर ज्ञान ओर शाद ओर उपनिषद्‌ ओर क्मकार्ड के चतानेवाले जो वेदके वचन . १०२ 


४ 
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कोड नहीं है ३० ओर जहांपर राक्षस ओर 'महाविष.ओर .सांप ओर शत्रु ओर चोरं ओर जिस 
जगह चारोतरफ़ से आग मे धिरकर या समुद्र की लर मे पड़कर कोई उ्याङ्कल!हो इन इन 
जगहोपर जो कोड आपका स्मरण करता हे .वहांपर पर्हुवकर आप उसकी रक्चा करतीं ३१ -ओर 


दन्या ॥ ममखगर्तेऽतिमहान्धकारे विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ २०: रक्तांसि यत्रोय 

 विषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र ॥ दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थि ) 
ता त्व परिपासि विश्वरभः २१ विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसी 
ति विश्वम्‌ ॥ विश्वेशवन्या भवती भवन्तिः विश्वाश्रया ये खयि मक्किनश्नाः;२२ देवि 


इन.सवके होतेहये भी इस संसार के ममतारूषी अधिरे कूपे गिरानेवाली सिवाय .आपके | । 


प्रसीद परिपालय नोरिभीतेरभित्यं यथासुरवधादधुनैव सथः ॥ पापानि सर्वजगतां 
अप्‌ संसार की रक्षा करने से विश्वेश्वरी ओर संसार के धारण करने-से विश्वासिका कहलाती 
हँ ओर आपको विश्वके ईश्‌ इन्द्रादि देवता ओर इसीतरह संसारके आश्रितलोग -भक्रिपू्वैक नम्र 
होकर आपकी वन्दना करते है ३२ हे देवि ! जिसतरह आपने इससमय  असुरोको. मारकर हम 
लोगों की रक्षा की. हे इसीतरह सर्वकाल हमलोर्मो की रक्षा कीजिये ओर सब जगत्‌ के पापों को क्षय ) 


॥ 


) 


अ: 
१९१ 


०द 


॥ 


स ) करके उत्पात कशनेवात्ते महाविघ्नो को भी शमन कीजिये ३३ आर हे देवि 1 आप संसारकी पीड़ा 
इ ह हरण करनेवाली है ओर तीनों लोक के रहनेवाले आपकी स्तुति करते ह आपके चरणारविन्द में 
) 


, 


स्स 
„८ 44. 
(९। 


॥ 0 = जै ` कः 


हम लोग भणत है अव आप भ्रसन्न होकर हमलोगों को वरदान दीजिये ३४ इतनी स्तुति 
देवताश के सु से सुनकर देवी ने कहा कि हे देवताच ! घुम ल्लोगों को जो वर मांगना हा 


1.1 
॥ 


<स ८८ 


प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च म॒होपसगान्‌३३प्रणतानां भसीद्‌ सं देवि विश्वा 
विहारिणि ॥ ब्रेलोक्यवासिनामीच्ये लोकानां वरदा भव ३४ ॥ दब्युवाच ॥ वरद्‌ 


सुरगणा वरं यन्मनसेच्छध ॥ तं टशुध्वं प्रयच्यामि जगतामुपकारकम्‌ २५॥ देवा ऊ 
चुः ॥ सर्वाबाधाप्रशमनं वैलोक्यस्याखियेश्वर ॥ एवमेव त्वया कायैमस्मदेरिविनाश 


9 


। 
| नम्‌ २६ ॥ देम्युवाच ॥ वैवस्वतेऽन्तरे परत हयष्टाविशतिमे युगे ॥ शुम्भो निशुम्भश्च 


| 


, मागां मै वरवान गी कि जिससे तुमलोगों का ओर सम पृ जगत्‌का उपकार होगा ३५ तव 
देवतालोग बोतते कि े अखिलेश्वरि ! शुम्भ इत्यादि असुरो के मारेजानेसे सकल लोकका दुःख 
नाश होगया फिर इसीतरह जव कभी हमलोर्गो को दुःख देनेवाला दुष्ट असुर परकटहो तो उन 
सवको भी आप नाश किया कीजिये ३६ यह सुनकर देवीजीने कहा कि अदाईं स्वे चतुग में 
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मन्वन्तर धकट होनेपर जव दूसरा शुम्भ निशुम्भ महान्रषुर उत्पन्न होगा ३७ उस 
समय मै नन्दगोप के घरमे यश्ोदाके गभ॑ से उत्पन्न होकर उन शुम्म निशुम्भ महाश्रम को 
नाशु करूगी ओर विन्ध्याचलः पतैतपर निवास करूगी ३८ फिर प्रध्वीतलमें अस्यन्त भयङ्कर रूप 
धारण करके विपरचिरी सन्तान के दैत्यों को मार्गी ३६ अर उस षिषवित्ती सन्तान के महा- 
वान्यावुत्पस्स्येते महासुरौ ३७ नन्दगोपग्हे जाता यशोदागभंसम्भवा ॥ ततस्तौ 
नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ३८ पुनरप्यतिसेदरेण रूपेण एधथिषीतले ॥ अव 
तीयं हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ २९ भक्षयन्त्याश्च तानयान्‌ वैत्रचि तान्महा 
सुरान्‌ ॥ र्का दन्तां मविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ० ततो मां देवतास्स्वरगे मय 
लोके च मानवाः ॥ स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्रदन्तिकाम्‌ ४१ भूयश्च शत 
वाषक्यामनावृष्टयामनम्भसि ॥ सुनिभिस्संस्तुता मूमो सम्भविष्याम्ययोनिना २ 
असुरो को मारकर खानेसे मेरे सब दांत रुधिर से अनार के पूल की तरह लाल होजार्येगे ४० तब 
मुभको देवताज्लोग ओर मनुष्यलोग स्वलोक ओर मृत्युलोक में हरसमय मेरी स्तुति करते हये 


५२ॐ 


रक्रदान्तिका नाम करके ` करेगे ७१ पविर जव सौ वषेतक प्रथ्वीं पर वषं नर्ही होगी ओर 


न 


खवा इत्यादि मं कहीं पानी न रहेगा उस समय सुनिल्लोग पानी होनेके वास्ते मेरी स्तुति करर 
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हु.स- | तव प्रण्वी मे पार्षती के समान अयोनिजा ( अथीत्‌ आप से आप >) उत्पन्न हंगी ४२ उस समय 
१०६ 3 । सौ नेत्र धारण करके उन संव नेजोसे सुनि को देखृगी इस कारण से मनुष्यलोग मेरा नाम 
शताक्षी रवखेगे ४३ हे देवतालोगो | तव भें अपने शरीरं से शाक उत्पन्न करके उसीसे सब _ लोगों 
का पालन करूंगी ४४ तव प्रथ्वी मे मेरा नाम शाकम्भरी विख्यात होगा फिर उसी शाकत्भप 
ततः शतेन ने्ाणां निरीक्षिष्यामि यन्मुननि ॥ कीर्तयिष्यन्ति मनुजाश्यताक्नीमिति 


१ ९ 


ोहमखिलं लोकेमात्मदेद्मुद्धवेः ॥ भरिष्यामि सुराश्शक्षैररुषटः 


० 4 
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मेन्ततः ४२ तत लं लाकमात्त सू र] 
प्राणधारकैः ४४ शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहस्भुषे ॥ ततेव च्‌ वाधस्या 
मि दर्गमाख्यम्महासुरम ७५ दुमदिवीति विख्यातं चन्मे नाम्‌ भविष्यति ॥ पुन 
श्चाहं यदा भीमं रूपं छृत्वा हिमाचल्ते ४६ रक्षांसि भक्षयिष्यामि सुनीनां त्रणकार 
णात्‌ ॥ तदा मां मुनयस्सवे स्तोष्यन्त्यानस्मूतेयः 9७ भीमादेवीति विख्यातं तन्मे 
` अवतारे इ्गं नाम असरफ ` वध करूंगी ४५ तव मेरा नाम दुगदिवी भरि होगा फिर सें 
हिमाचल पव॑तपर भयङ्कररूपके धकट होकर ४६ ॒निलोगोंकी रक्तक वास्ते राक्षसो को भक्षण 
करूंगी -तव भुनिलोग शिर छकाकर मेरी स्तुति करगे ४७ तव मेरा नाम भीमादेवी विख्यात ` 
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१०६ 


होगा 1फैर जव तीनालोक मे अर्ण नाम असुर महावाधक उस्पन्च होगा ४८ तव मँ 
जसम असंख्य मोरा मेरे चरण में लिपटे होगे धारण करके वीर्नोलोकः के उपकार के वास्ते 
अरुणदेत्य को मारूगी ४६ उस समय मेरा नाम भ्रामय पयलित होगा ओर सव जगह सवललोग 
मेरी सतुति करगे इसीतरह जव जव दैत्यो स्ते तुमलोगों को दुःख प्चेगा ५० तव तव भं इस 


नाम भविष्यति ॥ यदारुणाख्यसैलोक्ये म॒हावाधां करिष्यति ४८ तदाहं मरं रूपं 
शतवाऽसख्ययपट्पदम्‌ ॥ वरैलोक्यस्य हिताय वधिष्यामि महासुरम्‌ ४९ राम 
रौति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः ॥ इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भवि 
प्यति ५० तद्‌ तदावतीयौहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ५१ इति श्रीमाकण्डयपुराणे 
सावगिकेमन्वन्तरे देवीमाहाल्म्ये नारायणीस्त॒तिनंभिकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥  । 
देव्युवाच ॥ एमिस्सतवेश्च मां नित्यं स्तोष्यते यस्समाहितः ॥ तस्याहं सकलां 
भ्वी मेँ उत्पन्न होकर तुमलोगों के शं का नाशु करूगी ५१ इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे साव- 
शिकेमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नारायीस्तुतिनौमेकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ ® ॥ 
` इतना वरदान देकर देवीजी बोलीं फ हे दरेवतालोमो ! इस स्तोत्र से जो कोह चित्त स्थिर करके 
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रौर महिषासुर का वध ओर्‌ शुम्भ निशम्भके मरण की कथा पदेगा २ अर अष्टमी ओर नवमी ओर 
चतुर्दशीको एकचित्त होकर मेरे इस उत्तम माहात्म्य को सनैगा ३ उसको किसी भकार का पाप ओर 
विच ओर दरिद्रता न होगा उसको इष्ट ओर मित्रसे कभी वियांग न होगा ९ ओर उसको शुखं 


बाधाः नाशयिष्याग्यसंशयम्‌ १ मधुकैटमनाश्च महिषासुरघातनम्‌ ॥ कीर्तयिष्यन्ति 
ये तदध शम्भनिशुम्भयोः २.अष्टग्याज्च चतुदेश्यां नवस्यां चैकचेतसः ॥ श्रोष्यन्ति 
चेव ये भक्कया मम माहासम्यसुत्तमम्‌ ३ न तेषां दुष्कृते किञ्चिद्‌ दुष्छृतोत्था न चाप 
द्‌: ॥ न मविप्यति दारिद्रयं नचेवेष्टवियोजनम्‌ ४ शत्रुतो न भयं तस्य दस्यतोवानरा 
जतः॥ न शख्ानलतोयौघाकदाचिस्सम्भविष्यति ५ तस्मान्ममेतन्मादाल्मयं पठितव्यं 


समाहितैः ॥ श्रोतव्यं च सदा भक्कथा परं स्वस्स्ययनं हि तत्‌ ६ उपसगानशेषास्तु 


वासते मेरे माहास्य को पटना ऋौर स॒नना चाये क्योंकि यह माहात्म्य कल्याणकारक मा 





निस्य मेरी स्त॒ति करेगा उसका दुःख म निस्सन्देह नाश करूंगी १ श्मौर जो कोई मधुकेटभका नाश 


रौर चोरों ओर राजा ओौर हथियारों ओर अग्नि ओर जलसे किंसीतरहका भय न्‌ होगा ५ इस 


है ६ ओर महामारी से उखन्न उपसर्गो को ओर इसी धकार दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के ः 
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| मेरा माहासम्य शान्तः करताहै ७ शरोर जिस घरमे मेरा यह माहात्म्य नित्य पटड़ाजायगा 
उस घरमे हमेशा मेँ रहगी कभी उससे अलग न हगी र ओर वलिपदान ओर पूजा श्रोर होम ओर 
पत्र के जन्म ओर विवाहादि मङ्गलो मे इस मेरे चारे को पटना रौर सुनना चाहिये & ओर ज्ञानी 
हो अथवा अन्ञानी जो कोड वलिप्रदान ओर पूजा ओर होमं करे उसको भी मँ भीतियुक्र मानती 
महामारीसमुद्धवान्‌ ॥ तथा निविधमुत्पातम्माहात्म्यं शमयेन्मम ७ यत्रैतत्पव्यते 
सम्यङ्निव्यमायतने मम ॥ सदा न तदिमोक्ष्यामि साध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ८ बलि 
प्रदाने पूजायामग्निक्ये महोत्सवे ॥ सर्वम्ममेतच्रितमुचार्य श्राव्यमेव च ९ जानता 
जानतावापि बलिपूजान्तथाङ्ृताम्‌ ॥ भ्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बहिहोमन्तथा कृत 
म्‌ १० शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्विकी ॥ ` तस्याम्ममेतन्माहास्म्यं श्रुत्वा 
 भङ्खिसमन्वितः ११ सवोबाधाविनिमुक्तो धनधान्यसुतान्वितः \ मनुष्यो मस्प्रसादेन 
भविष्यति न संशयः १२ श्चुता ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयश्शभाः ॥ पराक्रमं 
ह ९० ओर शरत्काल मेँ मेरी पूजा जो भतिवरष कीजाती हे उसमें इस मेरे माहात्म्य को श्रद्धा के 
साथ जो कोड सुनेगा ११ वह स दुःखों से छूटकर अन्न ओर धन ओर पुत्र इत्यादि मुय लोग 
मेरे पसाद से पावैगे इसमे इख किसी तरह का सन्दे न करना चाहिये ९२ ओौर मेरे इस ॥ १०६ 

४ 
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माहात्म्य ओर मेरी उत्पत्ति ओर मेरे परक्रम को सुनकर मनुष्यलोग निर्भय होजार्थैगे १३ आर 
जो पुरुष भेरे इस माहारम्यको जी लगाकर सुनैँगे उन लोगों के शृदधलोग क्षय होजारयेगे ओर उस 
सुननेवाल्ते का कल्याण होगा ओर उसके दुल की बढती होगी १४ ओर शान्तिकर्मो मे जौर दुः 
स्वभों मं ओर यहपीड़ा में इस मेरे माहात्म्य को सुनना . चाहिये १५ इसके सनने से महामारी 


च युद्धेषु जायते निर्भयः एमान्‌ १३ रिपवस्संक्षयं यान्ति कल्यां चोपपद्यते ॥ न 
न्दते च कुलं पुसां माहात्म्यं मम रताम्‌ १9 शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा छस्व 
भद्शंने ॥ ग्रहपीडासु चोग्रासु माहास्म्यं गुयान्मस १५ उपसर्गाः शम यान्ति य 
हपीडाश्च दारुणाः ॥ दुःस्व्ञ्च नभि सुस्वश्नमुपजायते १६ वालयरहाभिभूतानां 
वालानां शान्तिकारकम्‌ ॥ सङ्घातभेदे च दशां मेत्रीकरणसुत्तमम्‌ १७ दुरटैत्तानामशे 
से.उत्पन्न सव उपसं ओर भयंकर यहपीडा सव सुगम होजाती है ओर दुःस्वश्न कादोष भी 
^ मिटजाता है १६ ओर एतना इस्यादि वालघहों से यसित वालकं कै वास्ते यह मेरा माहास्म्य 
शान्तिकारक्‌ हे ओर जो मनुष्यां के आपस में विगाड्‌ होगया हो तो इस मेरे माहासम्य के पड़ने 
से मिलाप होजाता हे १७ ओर फिर यह मेरा माहाम्य वाच वगैरह दु जानवें का वल नाश 
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करदेताहे ओर राक्षस ओर भूस ओर पिशाचो का भी नाश इसके पदरने से होजाताहे १८ ओ९ यह 
सम्पूणं मेरा माहारम्य सक्निधि करनेवालाहै ओर वक्िदान ओर पुष्पाञ्जलि ओर अर्ध्यं ओर मन्ध 


दीप १६. ओर ब्राह्मणों को भोजन कराने ओर होम ओर वर्ष देन तक रात दिन पञ्चामतन्ते स्नान ) 
कराने ओर उनको वख भूषण देनेसे जितना मनुष्योपर में परलश्च होती हं २० उतना जो ए दिन 


|| 
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षाणां बलहानिकरं परम्‌ रक्षामूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ३८ सर्वम्ममेतन्मा | 
7 । पशुपष्प्यधूपेश्च गन्धदीपेस्तयोत्तमैः १९ विप्राणां 
भोजनेहमिः प्रोक्षणीयेरहनिशंम्‌ ॥ अन्थेश्च विविधेमेभिः प्रदतनवरघरेण या २०षी 
तिभ स्रियते सास्मिन्सरत्सुचरिते श्रुते ॥ श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यम्प्रयच्छं 
ति २१ रक्षां करोति सूतेभ्यो जन्मनां की्ैनम्ममं ॥ युद्धेषु चरितं यन्मे दष्टदैत्यनि ॥ 
बह॑णम्‌ २२ तस्मिञ्ुते वेरिृतं भयं पुसां नं जायते॥ युध्माभिस्स्तुतयो याश्च यारचे 
मेरे चरख््रि को सुनताहे उसपर भै पसन्न होती ह जिससमय मेरे चस्विको कोई धुनंताहे उसीसमय 


भ, 


उसका पाप नाश हाजाताहे ओर उसके शरीर का दुःख दूटजाता है २१. ओर मेरे जन्म के चरित्र 
ष्ठ 
¢ 


कि, 


सुननेसे मनुष्यो को भत ओर पिशाचादि से रक्षा होती हे ओरं समरसं दस्यो नाशु करने के वास्त 


मेने जो जो. वरित कये है २२ उनके सुनने से भवुष्योंको शुबं से भय नहीं होता ष्षिर हे देव्ता 
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( 
लोगो! आप ओर ऋषिलोगोने जो मेरी स्तुति की हे २३ ओर ब्रह्मणोने जो मेत स्तुति की है उसके 
सुनने ओर पडढ़नेसे मनुष्यों को उत्तमज्ञान होताहै फिर उस नन मे जहां मनुष्य चारो ओर्‌ से अग्नि 

से धिरगयाहो या कहीं कृ मे अकेले पड़गयाहो २४ या चारोँश्रोरसे डकु ओने धेरलिया 
हो या किसी जङ्गल मे बाघ या सिंह या जङ्गल हायीकी चपेर नँ अणयाहो २५ या राजाने मारने 
) त्रह्मपिभिः इताः २२ ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रय च्छन्ति शुभाम्मतिमर ॥ अरस्य 
 प्रान्तरं वापि दावाग्निप्रिवारितः २० दस्युभिवाटतश्श॒न्ये खदीतो वपि ातुभिः॥ 
 सिंहन्याघ्रातुयातो व्‌[ वने ब( वनहस्तिभिः २५ राजञा कुद्धेन चाज्ञसो वध्यो बन्धग 
| तोपि वा ॥ आघूरितो वा वातेन स्थितः पोते महाव २६ पतत्सु चपि शेषु सं 


ष भ 1 भै, भे पि 


श्रमे शरशदारुणे ॥ सर्वाबाधासु घोरासु वेदनःभ्यदितोपि वा २७ स्मर्ममेत्चरेतं 
नरो सुच्येत सङ्कटात्‌ ॥ ममप्रमवास्सिह(वया दस्यवे व्रैशिणस्तथा २८ दुरादेव पला 
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) का हवम दियाहो या कैव में पड्गयाहो या नौवपर .चंदुकर ह चमं पड़कर महाजलाणेवतें घूमता 
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हो या कहीं नाव फलकर न दूटतीहो २६ या कहीं लड़ा उसपर हधियातेका मेह वरसतराहो या 

! कैसेही घोर उपद्रवे पडो २७ तो इत मेरे चारित्रक स्मरण करने उन सव दुल. ओर उपद्रवो 
९ से द्यूटजायगा ओर मेरे भभावसे सिंह ओर चौरादि सव दुष्ट २८ दरदीसे भागजार्यगे मेधाच्छषि 
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कइते हँ किं हे सुरथ ! भगवती यह सव बातें देवता््रोसे कहकर २६ देखतेही देखते देवता्नोकी 
टष्टिसे अन्तधौन होगईं ओर देवतालोग निर्भय होकरे परिनि की तरह अपना २ अधिकार वर्तने 
लगे ३० ओर निस्सन्देह यज्ञ भाग अपना २ लेनेलगे अथात्‌ जव देवीने शुम्भको मारडाला २१ ओर 
अतुल पराक्रमी जगत्‌ के विध्वंस करनेवाले निशुम्भ को भी मारक्ञिया तब वाकी जो दैत्य लोग 


यन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ ऋषिरुवाच ॥ इ्युक्सवा सा भगवती. चरिडका चरडवि 
कमा २९ पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ॥ तेपि. देवा निरात ङ्(स्स्वाधिङारा 
व 1 ३० यज्ञमागमुजस्सवे चकरुविनिहुतारयः ॥ दैत्याश्च दभ्या निहते शुम्भे 
देवरिपो युधि ३१ जगद्िष्वेसके तस्मिन्‌ महेोमरतुलविकमे ॥ निशुम्मे च महावीय 
शेषाः पातालमाययुः ३२ एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः ॥ सं भृय कुरुते 
भूप जगतः परिपालनम्‌ ३३ तयेतन्मोह्यते विश्वं सेव विश्वं सुथते ॥ सा याचितो 
रहगये थे बह भागकर पातालको चलेगये ३२ हे सुरथ ! देषी नित्या जब जव देवताओं ऊपर 
दुः पड़ताहै तब तब अवतार लेकर जगतूकी रक्षा करती ड ३३ ओर वही भगवती सम्पूणं सतार 
मोह लेती हँ ओर वही सवको पैदा करती हे केर वही देवी निष्काम भक्धिपूवेक पूजन करनेसे 
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मुक्ति ओर आर्मतसन्ञान देती हें ओर फलति निभित्त वजा करने से अतन होकर देशव देती 
हैँ २४ मेधाच्छषि कहते हँ कि हे राजन्‌ ! महापलयमें महामारी स्वरूप से जो महाकाली रहवी है 
उन्हीं यह सव ब्रह्माण्ड भिलजताहे २५ ओर वही महाकाली पलं याल सहार्शक्रि ओर स्रं 
कालभे खष्टिशुक्रि ओर स्थितिकाले सनातनी शङ्कि होकर पालन करती है ३६ किर वही भगवरवी 
चं विज्ञान तुष्टा चछद्िम्नयच्छति ३० व्याप्तं तथेतससकलं  बद्यार्डं मयजेश्वर ॥ नह्य 
काद्या महाकालं सहासारास्वसरू्पया २५ सवकसि भरमा सष खषश्चिमवसयजा ॥ 
स्थितिं करोति भूतानां सव काले सनाचनी ६६ भप्रकाले.चशां सेव लक्ष्मी रदिभय्‌। 
गृहे ॥ सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजयते २.७ स्यत स्म्पज्निता पष्पेर्धवगन्या 
दिभिस्तथा ॥ ददाति वित्तं पुत्राश्च सतिं धर्म्मे सथा शुभाप्‌ २८ इति श्रीमाकएडेय 
पररेसार्रसकेमन्वन्तरेदेवीमाहःत्मयेफलस्तुतिन्न मदद शोऽध्यायः ॥१२ ॥ 
पेश्वयवाज्ञे मनुष्यो के घरं लक्ष्मी होकर रहती है ओर किर बही भगवती सत्त्योॐ घसत धनको 
नाश करने के वास्ते द्रिद्ररूप होजाती है {७ ओष वही महाशाली सतति ओर पूनाकसमेते 
अर फल चढ़ाने चर धूपदेनेसे भ्रस्नद्येकर घन ओर युत देतीहै ओर ध करनेसे अच्छी वुद्धि देती 
है ३८ इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावर्शिकेमन्वन्तरे देवीमाहारम्ये फ चस्तत्तिनीमद्च दशो ऽध्यायः ॥ १२॥ 
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इतना कहकर मेधाछधि फिर बोले फ हे सुरथ । जितदेषी का प्रभाव ओं उन्त् 
कह आये वही सम्पू जगत्‌ करी उत्पन्न करनेवाली अर पालनेवराली ओर नाशु कलेवल ह १ 
ओर्‌ वही भगवती भगवान्‌ विष्ण की माया है चौर वही सगधती साधन तत्वज्ञानक्ो भी देती 
है ओर हे सुरथ | उसी देवी से आप ओर यहं वेश्य ओर, इ सतीतरह वेद .ओ८ शाच्र ॐ जानने 
- ऋषिरुवाच ॥ एतत्ते कथितं भूप देवीमाहाल्यप्र तम तर ॥ एत्रप्रभावा स। देधी 
>~ ज ~ 4 त । त्वमेष वै 
यद्‌  धाय॑ते जगत्‌ 9 विद्या तथ करियते मावहिष्युमायप्‌। ॥ तया वमेष वैश्य 
श्च तथेवान्ये विवेकिनः २ मोद्य मोहिताश्चैष माहमेभ्यन्ति च परे ॥ त(पुैहि 
गहाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ३ अ(रधिता सैवं सृणां भोगस्वर्गापवर्णद्‌। ॥ माकहडध 
| ॥ उवाच ॥ इति तस्य वचश्शुखा सुरथस्स नरपिषः # प्रसिपयं मह(भागं तर्ष 
| वाले भी २ मोहित हये है ओर मोहित रहते ह ओ र्हेणे हे सुत्य ! अपं उती जदूमोहनी 
) महामाया परमेश्वरी क्ये शर्ण पकड़िये ३ आराधना कामेत वही देवी मनुष्यों को भोगो 


स. || 
| 
। 


स्वगं ओर श्ु्कि देती है -माकण्डेयजी कहते है कि हे करोष्टुकषि | इतनी बातें मेषच्छवि की सुनङर 
) ना दुरयः ४ ममल ओर राज्य विजने के हुःख से आकुल होकर सहाभाग अर मंहात्रत 


र 


 दु.स. 
११६ 


मेधाऋषि को साष्टाङ्ग भणाम करके ५ उस वेश्यसमेत तपस्या करनेके वास्ते वहासि चले ओर 
एकजगह नदी के किनारे पर देबीजी के दृशैन होने के अर्थं वैठगये & ओर देवीजी का परम- 
सक्र जपतेहूये तपस्या करने लगे अथात्‌ देवीका स्वरूप मिट से बनाकर ७ पहिले फूल ओर 

उसका. हारं बनाकर एकचित्त होकर देवीजी में मन लगाकर धूपं दीप होम इत्यादि से पूजन 


संशितव्रतम्‌ ॥ निर्विए्णोति ममवेन राज्यापहरणेन च ५ जगम सयस्तपपेस च 
वैश्यो महामुने ॥ संदर्श॑नार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः ६ स च वैश्यस्तपस्तेपे 
देवीसूक्कं परं जपन्‌ ॥ तौ तसिमिन्पुलिने देष्याः कत्वा मूतिम्मदहीमयीम्‌ ७ ऋणां 
चक्रतुस्तस्याः पुष्परधूपाग्नितर्षेः ॥ निराहारौ यताहारो तन्मनस्को_ समाहितो ८ 
ददतुस्तो बालं चैव निजगात्रागुक्षितम्‌ ॥ एवं समाराघयतोखिभिवेश्धेतास्मनोः € 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चरिडका ॥ देव्युवाच ॥ यल्रध्येते त्वया भूप स्वया 
किया ८ फिर महाराज सरथ ओर वैश्यने अपना २ शरीर काटकर रुधिर निकाल देवीजी को 


बलिदान दिया जव इसतरह सव इन्दियों को साधकर ० वषे तक पूजन क्रिया & तवः वह 
जगत्‌ की माता चण्डिका देवी प्रसन्न होकर परकर हो भोर दशन देकर बोलीं कि हे महाराज 
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सुरथ ! ओर हे दुलनन्दन वैश्य | तुमलोग जो वर चाहते हो १० वह सव हमत्त तुमलोग 
ओर हम असन्न होकर मलोग को देगी मार्वरुडेयजी कहते हे कि हे कोषटुकि ! इतनी आनना 
देवीजीकी पाकर सुरथने दूसरे जन्मभे बहतदिनों तक राज्य रहनेका वरदान देवीजीसे मांगा ११ 
ओर इस जन्मभे भी अपने वलसे शच्ुञ्क्रो -मारकर अपना राज्य अपने वशम लानेका वरदान 
च कुलनन्दन १० मत्तस्तःप्राप्यतां सवं परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥ ` मार्करडेय उवा 
च ॥ ततो वते नपो.राज्यमविभरंश्यन्यजन्मनि ११ खन्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं 
बलात्‌ ॥ सोपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निरवि्छमानसः 9 २ ममेत्यहमितिष्राज्ञस्सद्ध 
विच्युतिकारकम ॥ देव्युवाच ॥ सथ्यरहयभिरनपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ १३ 
हसवा रिपूनस्खलितं तव त्न भविष्यति. ॥ मृतश्च मृथः संप्राप्य जन्मदेवादिव 


देवीजी से मांगलिया तदनन्तर उस वैश्यनेभी संसारते विरक्चित्त होकर देवीजीसे तच्न्ञान 
का वरदान मांगलिया १२ क जिससे यह मेरा ओर सै देखा संग सन छूटजाय सुरथ ओर वैश्य 
के वरदान मांगने पर देवीजी ने कहा कि सुरथ थोड़ही दिन मेँ तुम अपना राज्य पावोमे १३ आर 
तुम्हारे सच शु नाश होकर राञ्य से एकः तुम्हारा ही हुक्म चलेगा. ओर द्रूसरे जन्म मः तुम 
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विवस्वान्‌ के पत्र होकर १४ सावणिक नाम मनु थ्वी मे होगे ओर हे वैश्य ! तुम जो वरदान चा- 
हवे हो १५. तोन वरदान में देऊगी संसिद्धि अथौत्‌ सुर्के लिये तेय ज्ञानं होगा मार्चण्डेयजी 
कहते हे सुरथ वैश्य दोनों करके भक्ति से स्तुति की हृ देवी भगवती यथाभिलषित वरदान को 
॥ देकर शीघही अन्तर्धान होगडईं १६ इसप्रकार देवी से वरदान को पाकर क्षतवियों मेँ श्रेष्ठ सुरथ स्यं 
स्वतः १५ सावरिको नाम मनुभ॑वान्‌ सुवि भविष्यति वैश्यवर्य स्या यश्च वशोस्मत्तो 
भिवाञ्चितः १५ तं भ्रयच्छामि संसिख्ये तवज्ञाने भविष्यति ॥ माकंरुडेय उवाच ॥ 
इतिदत्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्‌ ॥ बभूवान्तर्हिता सयो भक्तया ताभ्यामभिष्ट 
ता ३६ एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षचियषंभः ॥ सूयान्जन्म समासाय सावरिभं 
विता मनुः १७ इति श्रीसुरथवेश्ययोवंरप्रदानन्नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
¦ से उत्पन्न होकर सावि नाम का मनु होगा १७ इति श्रीभाक॑ण्डेयपुराणे सावशिकेमन्वन्तरे देवी- 
; माहात्म्ये भाषानुवादे सुरथवैश्ययो्वैरषदनन्नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३1 पर. ® ॥ 
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